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डूति शो भकमाल के पूखंड अधात्‌ 
सत्ययुग, त्रेता और दापर पय्येन्त 
के भक्तों की सूची समाप्त ॥ 
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शव 
है आओगशणेशाय नसः | ओीहनुसते नमः। 
... ॥ श्रीरासानन्दाय नमः ॥ 
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ग्रीकाशी“भारतजीवन” 
अगस्त १८०४ डे ० । 





( “साहित्य-समाचार ” ) 

“ग्राभक्तमाल । दीका, तिलक ध्पौर नामावली के 
संहित | श्रीसीतारामशरण भगवान प्रसाद विरचित। 
छपाहे सफाई बहुत ध्पच्छी है। विशेषता यह है, कि 
पुस्तक शुद्गुता पूव्नेंक छपी है ॥” 





अ्रीकाशी कांन्यकन्न सभा । 


खीसीतारामशरण भगवान प्रसाद जी की रची हे, 
“भ्रोभक्तमाल जी? तथा प्रियादास जी क्ृत टीका का भी 
तिलक, “श्रीभक्तिसुधा विन्दु स्वाद” पुस्तक में सर- 


लीशि कक यय7 “ाा्या7“ाायझ“झ“झस “0 “/ ०२ के 





नितिन “नकल लत नमन न कम “नल “+पन-+ न न ननननन-न नमक + पल नल तन कनक नमन पल सन ल3नक+ 


( लता क्लौर सुगमता ऐसी रक्‍्खी गईं है जिससे सर्व $ 
साधारण मनुष्य उसको श्पच्छी तरह समभक सक्ते हैं; 
क्योंकि पूवे समय की हिन्दी क्रौर ध्याधुनिक हिन्दी 
में बहुत ध्यन्तर पड़ गया है। जैसे “ए॒थ्वीराज रायसो” 
की हिन्दी बड़ी विचित्र है बैसेही प्रियादास जी को 
टीका की हिन्दी भी श्स्फुटार्थक है। 

इसमें “स्थालीपुलाक” न्यायेन लिखा जाता है ध्पन्य 
छापे में छपी हुई परुतक में खिचड़ी के भांति मिला 
हुआपा पदच्छेद रहित (६९) कवित्त का ध्पाकार देखिये 
आऔर उसी कवित्त को तिलककर्ता ने एंष्ठ २६८ पद 
च्छेद, कामा ( ध्पत्प विश्वाम ), प्यारन्थिसिस (कोष), 
इपादि देकर कैसा स्पष्ट कर दिया है तथा वातिक 
तिलक इसका कैसा हृदय ग्राही है कि जड़ बांध कर 
त्रीधी रास्ते से समझाया है सो देखने ही योग्य. है। 

सौर एक घात यह श््पपूर्व है कि जो जो कथा - 
टीकाका रने छोड़ दी है उन्हे ढूंढ २ ऋर पूरी किया है। 

छपाई तथा कागज सुन्दर है, श्ीर छप्पे के ध्पन- 
न्‍्तर विषय सूची का टेबल (यंत्र) देकर तब विषय 
उठाया है। 

किन्त यावत्‌ कथा का विश्वाम श्पपने ही इृष्ट में 
बलात्कार से खींच कर किया है, पर यह भी साधा- 
4 रण काम नहीं है। 
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श्रीभक्तमोल ( संमालोचना )- म्पफए 


-॥कर 
इसकी भाषा भी बहुत रमणीय, क्पीर कहीं कहीं पन- ;$ 
रुक्तियक्त, है। वेष्णवनामावली ध्पर्थात (नवभक्तमाल) 
भी इसके ध्यादि में है । के 
. जगह जगह श्रीमानस रामायण श््यांदि का, तथा 
: संस्कृत भागवत ध्पादि का, प्रमाण भी दिया है। प्पभी 
इस ग्रंथ का प्रथम भाग इस सभा को भेजा गया है। 
श्रीकाशीजी टेढ़ीनींब | (हस्ताक्षर) मणिराम शास्त्री 
ता; ३ जुलाई सन्‌ १९०४ $सहकारीमंत्री, कान्यकुब्ज सभा 


स्वासी श्री ई गड़ादास जी महाराज, 
| . तथा 


परिडतवर श्री ई रामवललभा 
परण जी महाराज । 


( श्री अयोच्या जो, श्रावण शुक्ता सप्तम १९६९ ) 





। जज कल न 


पख्रीरामायण, श्रीभक्तमाल, शक्रीभागवत शख्पौर श्री- 
भगवदूगीता, समस्त वैष्णवों के प्राण तो हैं हों॥ 
टिप्पनी तो लखनऊ झ्पौर बम्बढ में सी छपी ही है, 
परन्त श्री १०८ भक्कमाल जी ध्पौर भक्तिरसबोधिनी 
का तिलक ध्याज तक हमारे देखने सुन्तरे में नहीं आया 
है; इस ध्यभाव को इस वातिक भाषा तिलक “भक्ति 


सुधा बिन्दु स्वाद” ने दूर किया | 
शक यययययझझ७७ ७ झशयणज-- ०७४ 
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। प्रीभक्तमांल ( समालोचना ) 
ष््‌ ््ब्ज्क़ 
तथा कवित्त की शुद्धता पर विशेष ध्यान डर 


! दिया हुप्पा है| चन्द्र॒प्रभा प्रेस की उत्तमता का कहना 
ही क्या है। इस तिलक को सहायता से ध्पल साथा- 
रणत: सब को बड़ी सुभीता होगी; ध्पीर प्रेमी जन तो 
ध्पतिशय ध्यानन्द धाप्त करेंगे। श्पनेक कथा जो तिलक- 
कार ने लिखी हैं उनके संग्रह में भी, कुछ थोड़ा परिश्षम 

न हुआ होगा । जहां प्रबन्ध में बहुत गुण होते हैं, 
वहां दोषे का होना भी ध्यवश्य ही है। किन्तु, हित- 
कारी तिलककार की सच्ची दीनता प्रार्थना, उससे बढ़ी 

फ् 


हुईं है ॥ 


आर: ६6 है. ७ ७० 0] 





(06- 


798 अ्रीभक्तमाल सदीक । १९३ 


“७५ ४७४७७ 5 अर 2620: 
$ ग्रीगणेशाय नमः । 
दे 
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४ ॥ भरी जानकीवलभाय नमः 0४ 
छैं॥ ध्य कक 
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शी हमुसते नमः ॥ 
श्रीसते रामानुजाय लम्तः | श्री रामानन्दाय नमः ॥ 














पदपद्भुज बांडीं सदा, जिनके हरि 
नित लर बसें ॥ योगेश्वर, श्रुतिदेव, आड़, 
मुचुकुन्द, प्रियत्रत जेता। एथ, परीक्षित, 
शेष, सत, शीनक, परचेता,॥ सतरूपा 
अयसुता, सुनीति, सतीसबही,मन्दा लस | 
यज्ञपत्नि, ब्रजनारि, किये केशव अपने 
बस ॥ रोसे नरनारी जिले, तिनही के गाऊं 
जयसे | पदपड्ुज बांछों सदा, जिनके हरि 
नित सर बसें॥ ॥६॥ (१०) 


[ अर्सेंन्यर्रों; बांदों-यार्वी ] 








वबात्तिक तिछूक । 
जिन जिन भक्तजनों के हृदय में. श्रीहरि भगवान्‌ 
लित्यही निवास करते हैं, दिन भक्तो के कम्मलरूपी 
' चरणों की (में मधपसम ) सदा इच्छा करता हँ-- 
“जाहि न चाहिय कबह कछ, हरि सन सहज सनेह। 
; बसहि निरन्तर तासु उर, सो हरि कौ निज गेह ४९ $ 
। 


सधातसापन/ कसर तार करारा सर पटकरकप सका बता आ कस कर का फाक्नकाज पक सककपकअ धर 
रष 








१९४ अ्रीभक्तिसुधाबिन्दु स्वाद । 94 
क्््--++ाकफककफफसस्सू-**##७छ 
़ (१)९(नव ) योगीश्वर, (१०) श्री शौनकादिक ३ 
इृत्यादिक योगीश्वर | (११) छरी प्रचेता गश 
च्य्न्द्‌ (१२) श्रीसतरूपाजी; उनकी 
(२) श्रीभ्रुतिदेव जी तीनों कन्या प्र्थोत्‌ 
(३) राजा श्रीक्षड़् जी, | (१३) श्री प्रसती जी 
(9) श्रीमचकन्द जी (१४) श्री ध्याकती जी 
(४) जगत विजयी श्री | (१५ श्री देवहती जी । 
प्रियत्नत जी महाराज 0 है सुनीती जी दे 
१७) अ्री मन्दालसा आज 
। ४ । ह हम जी (१८) प्री सती (शिवा) जी 
(१६) सम्पूर्ण सती ( पतिब्र 
(८) सहख्तानन श्त्री शेष ता ) रत्नी वर्ग 
कल (२०) श्रीमधरावासिनी यज्ञ 
(८)श्री सत जी पत्नी समूह । 
२९ ) श्री बत्रजगोपिका दन्द, जिन्होंने भगवान्‌ 
को ध्यपने बश कर लिया ॥ जय जय जय ॥ 

( २२ ) भगवत को इस प्रकार ध्पपने हृदय में बसा 
नेवाले पुरुष वा स्‍त्री बर्ग जितने हैं, तिन्‍्हीं के सुय॒श 
को में नित्य गान करता हूं स्वौर करूंगा ॥ 

गे 





# जय के 





टीका । कबिक्त । 
जिनही के हरि नित उर बसे तिनही की पदरेन 
चैन दैन प्रपाभरण कीजिये। घोगेश्वर ध्यादि रस स्वादमें ई 





न ञ्र्न्ब्न्क् 
। प्रवीन महा, बिप्रलतिदेव ताकी बात कहि दीजिये ४ ै 
ध्पाए हरि घर देखि गयी प्रेम भरि हियो ऊंचो कर करि, 
पट फेरि, समति भीजिये। जिते साधु संग, तिन्‍्हें विनय 
न प्रसंग कियो, कियो उपदेश “मोसी बाढ़, पांव ली- 
जिये? ॥ ०३ ॥ 

घात्तिक तिलक | 
जिन महानुभावों के हृदय में स्व दुःख हरनहारे 
तथा मन हरनेवाले भगवान्‌ स्वंदा बसते हैं, तिन्हीं के 
पद्पंकज की सर्वे सुखदेनेहारी धूरि को ध्यपने मस्तक 
में सदा घारण करना चाहिये । तिन भक्तो' में योगी- 
श्वर ध्यादिक प्रेमापराभक्तिरस के छके हुए परम 
प्रवीण प्रसिद्ठु ही हैं । । 
उनमें से, “छतिदेव” नाम ब्राह्मण परम प्रेमी की 
बात्तां कहे देता हूं-- 


श्री श्रतिदेव जी । 


एक समय भ्रीकृष्णचन्द्र जी द्वारकाजी से श्री बिदे- 
हपुर ( जनकपुर ) में निमिवंशी राजा श्रीबहुलास्वजी 
से जाके मिले; ध्पौर साथही, उसी समय सब साथियों स- 
मेत दूसरे रूप से बिप्र श्रीश्रुतिदेवजी के घरमें भी कृपा 
करके गए । ये दृशेन करतेही परम प्रेम में भरे, भक्ति 
रस में सति को भिगाए, ऊंचे हाथों से, ध्पपने बस्त्र 


की फिरा २ के, नाचने लगे। परन्तु श्रीकृष्ण भगवान्‌ के $ 
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क्ुढ्छला 7 7एएः तब ल्मर 2 
साथ में छ्लौर जो सन्त थे, तिनको विनय प्रणाम छ्ादर 5 

सरकार इनने कछ नहीं किया ! तब, प्रभु ले इनके 
प्रेम विचित्रता की देखके स्वयं यों उपदेश किया कि 
“तुमने सन्‍्तें का तो सतकार नहीं किया ! इनको मुभ्क 
से ध्यधिक जानके दृण्डबत्त म्रणाम तथा पूजन करो”॥ 
ऐसा सुन, सुख मान, हनने बैसाही किया । चतुर्मासा 
भर दोनो' के घर कृपा कर रहे; तब भी एक के दूसरे 
का समाचार नहीं मिला ॥ 





योगीश्वर । 
नवोी (५) योगीश्वरों के नाम श्री ग्रन्ध कर्ता जी 
ध्पागे चलके, ६ (नव ) छप्पै श्यर्थात १३(लेरहवें) मल 
में कहेंगे ॥ 
राजा श्रीअड़ जी । 
राजा “झड़” सोमवंशी विटूर निषासी बड़े घर्म्मात्मा 
थे; इनके पत्र न था। ब्राह्मणों से यज्ञ कराया परन्त 
देवता ने ( पं पाप के काश्ण ) थज्ञ स्वीकार न 
किया। बहुत विनयबश ब्राह्मणो' ने बसु का यज्ञ किया; 
' घस महाराज ने प्रमठ होकर हविष (क्षीरान्ल) दिया; 
जिसमे राजाबेणु उत्पन्न हुत्ला परन्तु वह अपने घम्मोत्मा 
पिता श्रीक्षकृुजी की ध्याज्ञानुसार नहीं चलता था । 
श्यतः श्रीक्रपड़्जी चुपचाप ध्पयरण्य में जाकर भग- 
वबत के भजन में सली भांति लगे । भजन प्रभाव से 
ई पश्मधाम को गए 0 
+# 


मान कई ५ हि मम ० 
३९१६५ कि ह४.. थे अत हे के कडल बज७ का अं ज०१५७ ९१७०७ #षथनम *+ और २3 १ 
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; 


"करी | 


शड्ठ भाम के दूसरे राजा “अपड्न प्रदेश” ( पटना हूँ 


बिहार प्रान्त ) के थे। इनके पन्न श्री रोमपादजी बड़े 


भक्त हुए ॥ 


राजामचकन्द जी । 
प्री मचकन्द जी श्लञी ध्ययोध्याजी के शाजा थे 
देवतें को, लड़ाई में, बड़ी सहायता की; धकके एक 


पबत के कन्द्रे में बिश्चाम कर रहे थे। पश्रोकृष्णचन्द्र 


“काल यबन? के पीछा करने से, भागते भागते उसी 
खोह में पहुंचे; ध्पीर ध्पपना पीताम्बर श्रीमचकन्दजी 
के शरीर पर उद्ाकर श्पाप कहीं छप गए। कालयवन 
नहीं को शत्रीकृष्णजोी समझ कर उलठी पुलठी सुनाने 

लगा । 

इनने ध्यांखें खोलीं तो इनकी दृष्टि पड़तेही काल- 
यवन मृत्य को प्राप्त होगया । क्योंकि भक्तापराध का 
दण्ड शीघ्रतर मिलता है घ्पोर भगवान ने स्वयं हुस 
लिये उरुफ़्ो न सारा कि गगांचाय्यें का बचन था कि 
कालयवन किसी यदबंशी के हाथ से न भरे ॥ 

(ऐसा सुना गया है कि यही श्रीमुचुकुन्द जी श्ती 
जयदेव॑ कविशिरोमणि हुए कि जिनका “गीतगोविन्द” 
प्रसिद्ठु है ) ॥ 

महाराज श्रीप्रियत्रंत जी । 
भगवान भ्रीस्वयंभमनजी तथा महारानी श्रीसत- 





४ 
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2 रूपा जी के पुत्र, श्री मियत्रतजी, पॉच बर्ष के ही जब थे 


श्रीनारद भगवान्‌ के उपदेश से, विरक्त हो बनमें हरि 
भजन करने लगे । ( चौ० ) “जेतो श्रम संसुति हित 
कीजे । कसनहिं तेतीौ हरि मन दीजै” ॥ 

सहाराज प्रीमनजी ने श्री ब्रह्म जी से कहा। तब दोनो" 
प्रियत्रतजी को समभ्काने चले । इसलिये अ्रोनारदजी 
ने ध्पाज्ञा देदी कि “वत्स ! श्रीन्रह्माजी तथा श्रोमन 
महाराज तिरे पास ध्पाते हैं, उनके मबचन सानलेना” ॥ 

श्रीग्रह्माजी के उपदेश से शअ्रीप्रियब्रतजी वियाह 
कर गहरुथ हुए | उनके दस बेटे, तीन ऊर्ध रेता (विरक्त) 
प्पोर सात गहरु्थ कि जो सातो द्वीप के राजा हुए ॥ 

ये महाराज ऐसे प्रतापी भक्तश््पौर तेजस्वी थे कि टह्नका 
प्रकाश सूर्य के तेज के तुल्प थो; जब सूर्य नारायण 
धप्रस्ताचल को जाते तब भी हनके रथ के प्रकाश प्पौर 
तेज से दिन बनाही रहता था। श्रीज्ह्याजी के उपदेश 
से इनने अपने तेज को ढाप लिया। तब सब को रात्रि 
का बोच होने लगा ॥ 

(चौ०) लघुसुत नाम “प्रियब्रत” ताही । वेद पुराण 
प्रशंसत जाही ॥ “ गरुशासन गनि पनि घर ध्यायो | 
क्ियो राज्य रघुपतिपद ध्यायो” 0 

शऋीगियब्रतजी ग्यारह ध्र्पर्बद्‌ वर्ष राज्य कर भगवत 
भजन करते हुए, शरीर का परित्याग करके परधाम 


$ को गए ॥ ३ 
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5 
राजा श्रीएथु जी | $ 
राजा श्री एथुजी का नाम पहिले चौबीस घ्पवतारों 
( मूल ४ छप्पे १ एष्ठ ५८) में आचुका है ॥ 
श्पाप भगवत यश के ऐसे बड़े प्रेमी थे कि उसके 
शऊावण के निमित्त झपपने काने में दस सह कर्णोँ 
का सामथ्य मांगा श्पौर पोया ॥ 


राजा अश्रीपरीक्षितजी । 
ई; 





हस्तिनापर के राजा श्रीपरीक्षितजी ही के प्रति, 
परमहंस श्रीशुकदेवजी ने श्रीमद्भागवत सुनाया, कि 
जो सब पराणो मे श्रेष्ठ तथा पारमहंसीसहिता है; 
सब का सार छ्पौर, संसार समद्र के तरने की दीघच 
नौका ( जहाज ) है ॥ 

ध्पाप श्रीध्पर्जेन जी के पोता थे। भगवान ने गे 
में ही इनकी विशेष रक्षा की थी । ध्पापने “कलियग? 
की दण्ड किया था, ध्पौर इसको बासके लिये पाँच ही 
स्थान दिये थे ध्यरथात्‌ (१) हिंसा जहां हो; (२) मद्यपान 
जहां हो; (३) द्यत (जन्धपा) जहां हो; (४) बेश्या जहां रहें; 
श्पौर (४) सबर्ण पर 
भपापकी ५००४ बष हुए ॥ 





क्री शेषजी । 


$ शेष सहस्त सीस जग कारण । जो श्रवतरेड भूमि 
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गली ४ मन कक 
३ भय टारण ॥ “चोदह मुवन सहित ब्रह्मणडा । एक. 
सीस सरसब सम मंडा” ॥ क्‍ 

श्रीरोष भगवान्‌। श्रीक्षीरशायी प्रभु के सय्या तथा 
छत्र रूप से ध्यखणड सेवा करते हैं ध्यीर सहख मुख से 
शेषी (सगवत) का सशगान करते हैं। “घपनन्त” के 
चरित्र का ध्पन्त कौन पासकता है ? किस्से बर्णन हो ? 
“म्रीसम्प्रदा” के अगठ करनेवाले धुपाचार्य्य ध्पाप ही 
हैं। इसी लिये श्रीसम्प्रदा को शेष सम्प्रदा के नाम से 
भी पुकारते हैं। ज्रापकी ही सम्प्रदा “श्री रामानुज 
सम्प्रदा” कही जाती है जिसकी परम्परा थे है (१) नारशा- 
यण (२) श्रीलक्ष्मीजी (३) श्रीविष्वकसे न (४) श्रीशरठफोप 
(५) श्री श्लीनाथ (६) श्रीपण्डरीकाक्ष (७) पश्रीशममिश्त 
।। (०) श्रीयासुनाचार्य्य जी जिनके “ ध्पालबन्दारस्तोतआअ ? 
इत्यादि हैं (९) श्रीपर्णाचाय्पे (१०) स्वामी श्पननन्‍्त श्री 
रामानज भगवान्‌ ॥ 
श्रीसूतजी; श्रीशीनक जी । 
यह बात प्रसिद्ठ है ही कि सब पुराणादिक के कीत्तेन 
करनेवाले श्रीसतजी हैं; एवं, उनके ध्यठासी सहख 
आओताय्मो' में श्रीशौनक जी प्रसिद्ठु ही हैं ॥ 
ञ्रीप्रचेता । 
ये दस भादे थे क्लीर दसे। का नाम “प्रचेता” हो 
$ है; थे प्राचीनबहीं के पत्र थे ॥ 
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है पिता की झ्ाज्ञानसार तप करने के लिये सिंद्धिसर वा 

“मारायणसर” को जाते थे। पन्थ में व श्ीनारद जी मिले 
। आर कृपा करके मक्ति के लिये तप का उपदेश कर दिया। 
। दश सहसख्त बष तप करने के घ्पनन्तर, गरुड़ पर चढ़े 
प्रपाकर भगवत ने छश्चेन तथा भक्ति का बरदान दिया, 
पुनः एकही लड़की से दसी भाई को बिबाह करने की 
श्पाज्ञा भी दी । उससे “एक” प्रजापति का दूसरा जन्म 
हमक्का, जिनको राज्य देकरके दसो भाई पनः भगवत 
भजन करने के लिये बन में गए ॥ । 

देवषि श्रीनारद जी कृपासिन्ध के उपदेश से ऐसी 
भक्ति की कि देह त्याग कर दिव्य शरीर घर भगवत 
के धाम की चले गए ॥ 


| आ्रीसतरूपा जी; और श्री १०८ काशल्याजी। 
. महाराज पश्रीस्वायंभमन की धर्मपत॒नी, श्रीसतरूपा 
ध्पौर महाराज शी दशरथजी की महारानी श्री कौशल्या 
जी थीं॥ 
| (चो०) सतरूपहिं बिलोकि करजोरे। “देबि ? मांग बरु 
| जो रुचि तोरे ॥”? “जो घरू भाथ ! चतर रूप माँगा । 
सोइ कृपालु मोहि ध्यसि प्रिय लागा ॥ प्रभु परंत सठि | 
होति ठिठाईं । जद॒पि भगतहित तुम्हहिं सुहाहे ॥ तुम्ह | 
ब्रह्मादि जनक जग स्वामी। ब्रह्म सकल-उर-झंतरजामी ॥ | 
।। अस समुभत सन संसय होह । कहा जो प्रभु प्रमान 
| . पति सोह ॥ जे निज भगत नाथ | तब प्पहहीं । जो 




















५०१ श्रीभमक्तिसुधा बिष्दु स्थांद्‌ ॥ क्र्छ् 


पठुढ् - 4206/08800९60७२५७ पे 
| सुख पायहिं जो गति लहहीं॥ (दो० ) सोह् सुख, सो 


मति, शोह भगति, सोड़ निज़ चरन सनेहु । सोह बिबेक, 
सोह रहनि प्रभु ! हमहिं कुंपाकरि देहु ” ॥ ( चौ० ) सुनि 
मृतु गूढ़ रुचिर बचरचना। कृपा सिंघु बोले,मतु बचना॥ 
“जो कुछ रुचि तुम्हरे मन माहीं । मैं सो दीन्ह सब 
संशयनाहों ॥ मातु ! बिब्रेक ध्पलोक्तिक तोरे । कबह 
न मिटिहि क़नुग्रह मोरे ॥? 





शीसतरूपाजी श्रीसुरपुर में बसने के श्यनन्तर श्त्री 
१०८ ध्रयोध्या जी में, मातु श्री १०८ की शल्याजी महारानी 
हुईं, जिनकी भक्तिबश ध्यखण्डैक परात्पर ब्रह्म 
प्रियतम प्रभु श्रीरामचन्द्र जी, श्रीश्पव में ध्पाप्रगट 
हुए॥ शम्बा श्री १०८ कौशल्या महारानी जी की जय॥ 
भद्ुूल मूल राम सुत जासू | जो कछु कहिय थोर 
सब तासू ॥ तेहि ते में कछु कहें बखानी। करन पुनीत 
हेतु निज बानी ॥ “कौन तासु महिसा कहीं, जासु 
सुबन श्लीराम । बिना काम सब कामप्रद, सहित काम 
नहिं काम ॥१ 

बारिधि रस वात्सल्य की कौशल्या बेला मनहेँ 0 


ख्री प्रसुतीजी । 
श्री सतरूुपा मनजी की कन्या, श्रीदक्षजी की धर्म 


पतनी, श्रीप्रसती जी, पइपतिशय पतिब्रता सथा भगवहु | 
3.42“ लि मी ० कल मशीन नल ज तनमन 7 अब. 24 2. 
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भक्तिपरायणा हुईं । ध्यापकी स्तति किससे हो सकती 
है । तीने बहिनें एक से एक बढ़के प्रशंसनीय हुड्ढ' ॥ 





ीती....4.०क..# २४ आार. 


श्रीआकूती जी । 
महाराज श्रीस्वायंभूमनु त्वीर महारानी श्रीसतरूपा 
जी की नन्दिनी प्रीक्षाकूती जी का विबाह, श्रीरुचिऋन- 
पिजी से हुआ्पा । इनकी भगवद्‌ भक्ति तथा पातिश्नत्य की 
प्रशंसा कौन कवि कर सकता है॥ध्पाप तीने। श्रीउसा- 
नपादजी क्ष्पीर प््रीप्रियब्रत जी की भगिनी ( बहिन )थीं ॥ 


प्रीदेवहती जी । 

( चो० ) स्वायंभूमनु श्यरू सतरूपा । जिन्‍्हतें भट्ट 
नरखष्टि ज़नूपा ॥ दम्पति घरम ज्याचरन नीका। छ्जहेँ 
गाव श्ुति जिन्हके लीका॥ देवहृति पुनि तासु कुमारी । 
जो मुनि कर्दम के प्रियनारी ॥ श््यादि देव प्रभु दीन 
दयाला । जठर घरेड जेहि कपिल क्ृपाला # 

“देवहूति, तहँ करि दूढ नेमा। करि सियपिय पद पूरण 
प्रेमा ॥ रही जगत महं कछ काला । रूग्यी न 
तेहि संसत जंजाला”॥ जो स्त्रयं हरि (क्रपिलजी) की 
माता हुईं, ध््पौर जिन्हे देवी ने साक्षात्‌ भगवत से 
उपदेश पाया, उनकी स्तति जहां तक की जासके सो 


| 
। थोड़ी ही है तीनों बहिनां की कथा उक्त प्रकार से है ॥ ई 
३8 606: अल सपना तप हक कह 
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; श्रीसुनीती जी । | 

“प्रुय हरि भक्त भएड सुत जासू |” ये महारानी, 
महाराज उत्तानपाद की घम्म पतूनी, भक्तराज श्रीष्नत 
जीकीमाता हैं, जिनने पपने प्रियपुत्र( श्रीध्रुवजी ) को 
पांच धर्ष की ध्पयवस्था में हरि भजन परायण कर दिया। 

“ छोड़ि भवन बन गवन कीजिये। रघुपति पद 
रति रंग भीजिये ॥ श्रीहरि संकट काठनहारे | दूज न 
रक्षक क्लौर तिहारे”॥ “हरिभरोस करि कियो न मोहू । 
पंच बे बालक तजि छोहू ॥ चढ़ि विसान सुन्दर 
सुखछाई । गए बैकुंठ निसान बजा ॥ प्रुवहु लख्यों 
निज नेन उठाहँ। गबन कश्त ध्याग निज साईं ॥ ? 
पुत्रवती युजअती जग सोईं। रघुपति भक्तजासु सुत होई॥ 


प्रीमन्द्रालसा जी । 

प्री सीताराम फ़पासे श्री मन्दालसा जी ने ऐसा 

पन किया कि «जीन जीव मम गर्भेहि ध्याबे । सो पुनि 
जन्म मरण नहीं पाजे। भगवदुभक्त होके इ्पावागवन 
से छुटजाय “ ध्यापने श्यपने पिता से यह विनय किया 
क्रि“यद्दि मेरा विवाह कीजिये तो ऐसे पुरुष से कीजिये 
कि जो “ दूसरी सरत्री के पास हीं जाने, की प्रतिज्ञा 
करले ”॥ इसी के ध्पनुसार श्याप का बिबाह राजा रति- 

$ बज ( प्रतकृध ) से हुआ श्री सन्‍्दालसा कथा श्री 
ईप्रियादासजी ध्पागे चलके कहेंगे॥ 
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4 इनके जो पत्र होता था, श्रीमन्‍्दालसा जी उसको १ 
बचपनही से ऐसा उपदेश किया करतीं कि बह ग्यार- 
हवें ही बे में तीक्ष्ण विरक्त हो, हरि भक्त परम प्पनु- 
रक्त हो जाता था। इसी प्रकार से जब पांच छ पुत्र 
विराग क्षौर ध्पनुराग पूर्वक हरि भजन परायण हो ही 
गए, तब राजा ने बड़ी युक्ति से रानी श्रीमन्दालसा 
जी से यह बर मांग लिया कि “यह सातवां ब्रेटा ध्पलक्क 
( सुबाहु ) मेरे लिये रहने दी कि राज काज प्रद्ृत्ति 
नीति सीख सके ” । बचन बश रानी ने यह बात 
स्वीकार की । और एक श्लोक लिखके एक यन्त्र में 
श्यपने इस लघुतम पुत्र सुबाहु के दक्षिणहस्त में बाँघ 
के यह सिखा दिया कि “बत्स ! जब तुझपर कोइ 
कष्ट पड़े तो तू इस यन्त्र को खीलके पढ़ना ”। पुत्र 
को राज दिलवा रानी श्रीमन्दालसा जी पति को सन्द्र 
उपदेश कर, हरि भजन के निमित्त पति के साथ साथ 
घन को गई; क्रीर सुबाह (ध्पलक) राज्य करने लगा ॥ 











न में ध्यपने पत्रों को घबासनाविंगत शझ्रीहरि पद 
रत देख ध्यति प्रसन्न हो यह बोलीं कि “ हे पत्र ! सबसे 
छोटे सत की म्झ चिन्ता है उसको भी किसी प्रकार 
से निश्चत्ति मार्ग मे लाबो ” ॥ 

सबसे बड़े पत्र जी ने मातवचन सीस घर, घर 


३ । सबसे छोटे भाई (राजा ) से उचित वात्तों करके 
82606- --- -_ - -०*9 5४ 














ज्क्ड़ 

| देखा कि 'वह रजोगुण में बहुत ही डूबा है श्रीर उस 
प्रमाद में उपदेश कुछ काम नहीं करता? । तब उनने 
झपने मामू काशी राज को उभारा, ध्याधा राज देने 
का बचन दिया, क्पौर यो 'उसने इनके छोटे भाई पर 
चढ़ाई को ॥ 

इस संकट के समय, सुबाहु (श्पलक) ने श्पपनी 
माता के दिये यन्त्र को खोलके पढ़ा (ची०) “करे न 
संग कबहूँ केहु केरो । करे तो सन्त हि संग घनेरो ॥ 

(श्लो०) “संगः सर्वात्मना स्याज्यः सचेद्वातुं न श- 
क्यते। ससद॒र्सिः सह कतंव्य: संगः संगारिसेषजम्‌ ॥१॥ 
शुट्टे5सि बुद्ढ।सि निरझ्जनोइसि, संसार माया परिवजि- 
तोषसि संसारनिद्रां स्पज स्वप्न रूपा? मन्द[लसा वाक्य- 
४ 
क 





मुबाच पृत्रम्‌ ॥ २॥ 

यह पठतेही श्रीसीताराम कृपा से श्री माता के ध्पा- 
सीस से इसबचन का ऐसा ध्पथिकार इनके चित्त पर 
हुआ कि उसीक्षण वहीं से बन को ध्पोर चल निकले ॥ 
प्रीरामकृपासे श्रीदत्ता्रेयथ जी सिले | ( बालि परम 
हित जासु प्रसादा। मिलेउ राम तुम शमन विषादा*) 
उत्तके सत्संग के उपरान्त, प्रसन्नतापूर्वक श्यपने बड़े 
भाई जी से जामिले तथा माता के चरण पर गिरे क्पौर 
पिता एवं सब भाहयों के सतसंग का ध्यानन्द पाया । 
सब मिल भ्रगवद्भजन करने लगे। (दी० ) “ऐसी प्री है 
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हर मन्दालसा, राम भक्त सिरताज। पति सुत तारण भव 
उदधि, ध्यापुहि भई जहाज ॥? 
यह घटना सुन वह राजा भी, कि जिसने प्यलक 
( सुबाहु ) पर चढ़ाई कर सुबांहु के जाने पर राज 
कर रहा था, झपने पुत्र को राज्य दे उन्हीं के पास 
जा भगवद्गुजन परायण ही गया 0४ 
अीमनन्‍दालसा जी की जय । 


श्री सतीजी । 
दक्षसुता श्री सती. जी महारानी की कथा, श्री 
शिव जी की कथा के श्न्तगंत, एष्ट ८९८३ में हो,चुकी है॥ 
“सय बेष सती जो कीन्ह तेहि घ्पपराध शंकर परि हरी । 
हर बिरह जाह बहोरि पितु के यज्ञ योगानल जरी ॥? 


यज्षपतूनी ( श्रीमथुरानी चोबाइन ) 

भगवान श्री कृष्णचन्द्र जी ने गऊ चराते समय 
एकदिन चतुबेदीविप्री” ( चौबे लोगो' ) को, यज्ञ करते 
देखा; ध्यपने सखाश्पी। को उनसे भोजन मागने के लिये 
मेजा; चौबे लोगो ने नहीं दिया; सखा सब लौटक्पाए॥ 

पुनः, प्रभु ने उनको भेजा कि “चोबाइनो' (उनकी 
स्त्रियों) से मांगना? | ब्रजचन्द्‌ महाराज का नोम सुन्तेही 
वे सब श्पतिशय प्रेम से ( श्पपने पतियों की आज्ञा 


| के विरुठ्ठ ) थालियो' में भोजन व्यज्ञन ले ले बन में 4 
[..+43-4/->तंविदअबकनीदासलमाा कम: मन ाअतला सा अधितत धाम ालत्धधधदश साला कापध बकाया. “8... 
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पहुंच, श्रीनन्‍्द्नन्‍्दन महाराज की सखाध्पो' समेत भोजन 
करा, मनमानी भक्ति का बरदान पा, घर घर धश्पा 


मंगलकारिणी हुड्ढे' ॥ 
( सबैया ) 

“रूप गुन्थी प्रथम सुनिके हरि देखन की घध््पति 
लालसा जागी। श््याय प्रत्यक्ष लखी तिनको ध्पपने को 
गुनी जगमें बड़भागी॥ श्रीरघुराज धपनूप स्थरूप हिये 
घरि मूंदि दूगें अ्नुरागी । मोहन को मिलिके मनमें 
द्विजनारि बूस्‍्ताहू दह बिरहागी ४? 





शीगोपिका बन्द । 


४ प्रेप्त !---हा ! इस शब्द (प्रेम ) के तो सुन्तेही 
हृदय की कुछ क्पीरही दशा होजाती है; नेत्नों के सामने 
एक ब्यवधान सा ध्याजाता है। प्रिय पाठक ! संसार 
में ऐसा कीम सा इपल्त।करण है कि जिसपर हस तीक्ष्ण 
शस्त्र ने ध्यपना कठिन घाव न किया हो ? चाहे 
थीड़ा चाहे बहुत । 

परन्तु कहीं कहीं तो हसलने ऐसी घ्पपूर्व तथा बिल- 
क्षण दृशा प्रगट की है कि जिसके सुत्ले समझने से 
बढ़े बड़े कठोर चित्तवालों के नयनों से भी मा की 
सी झड़ी लग जाती है। श्त्री ब्रजगोपियां ज्ञान श्पीर 
भक्ति की खांनि घरज्ू साक्षात परा प्रीति ही ती थीं । 
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। “आऔ रो नारद भक्ति सत्र ” देखिये। बेद, ब्रह्मा, शिव, ; 
शेष, सनकादि, गणेश, नारद, शारदा, सूत, श्री नोभा- 
पे 





स्वामी, श्री तुलसीदास जी, श्री सूरदास जी, हृत्यादिक 
बड़े बड़े कशल, कोड भी तो श्री ब्रजगोपिकाश्ी' की 
प्री प्रशंसा न कर सका पर, ध्यपनी पक्वपनी घाणी 
को कृतार्थे करने के हेत कोई कुछ न कछ कहे बिन 
श्हा भी तो नहीं 0४ 

ध्रपाज तक साधारण लोक भी इनके प्रेम की गाते ही 
हैं। प्री ब्रज के कंज कंज घर घर हाट घाट बाट 
से सुन्दरियों की ऐसी पुकार सुनाई देती है कि 
“हायश्याम ! मिलिही कब ? तम बिन छिन यंग जात” १ 

ऊचो ! जोग कहत हैं काको ? 
फी दि माखन के चाखन को, लाखन श्पाखन ताको । 
की जमना तट पनचघट ऊपर चट पटकन लीला को 0४ 
की मधचबन संग श्याम बिहरिबो,हरियो चीर धपबला को । 
की मरली की तान मनोहर प्रान हरी महि थाकी ॥ 
की रस रास बास में बसिबो हंसिबो हेरि हुहा फो । 
हीं तो गह गजरी उनही पै बांकी चितौनि जाकी 
इनते कछ ध्पीर नहिं चाहो' पावी' “जीत” पिया को ॥२॥ 
कबसे पियारे तिहारे दरस को, तरसत हैं मोरे नैल-रास। 
जोहत घाट कपाठ सो लागी, ध्पाठो पहर दिन रैन-राम॥ 
ऐसी सुरतिया हा री बसीहै, पलको न लागत दिन-रास। 
जानो न ठांव कहां तुम छागे, ध्पाये नहीं सुधि लैन-रास ॥ $ 
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पल 
पतियां की बतियाँकीकोन चलाबे,नेकह संद्सवीसरैन-रास 
कासो कह कीऊ सुनत न मो री, बिछरन की तोरी बैन-शम 
जो कोउ सुनत करेजवा है थामत, बिसशवत सुख चैन-रास 
ध्पातवो पै धपावो देखावोछठा छथि,नैना नोकी ले वपैन “राम 
जी नहि प्र्पावो पठावी खबरिया, ऐसी निठुरता पैन-राप्त 
न्तर की गति जाननहारो, तुम बिन कोऊ तो है न-शम 
जो मन भावे करो सो प्रीतम, जीत कबहेँ बिसरैन-रा म३ 
माधों | कही न जाति गति श्रण की । 6६०. &०, ॥४४ 





कहि न जात बृज की कछु बतियां ॥ 

देखल ही मोक्री उठिधाहूँ ग्वाल गोपिका जसियां। 

दिन की औरे दसा गोसाह' हूं की ध्यीरे रतियां ॥ 

नहि प्रतीत कोऊ उर श्रानत रहतल बैसिये पतियां। | 
काह कहूं कहि जात न मौपै भरि ध्यावत हैं छतियाँ ॥ | 
जीत ध्पयापही जाय तो देखो निबहत है केहि भतियां॥४॥ 

( सव्वेजात छाल ) 
॥ सवेया ॥ 


सुत दारा ध्पो गेहकी नेह सब तजि जाहि बिशगी 
निरन्तर ध्यावें। यम नेम छपी घारना ध्पासन ध्पादि करें 
नित योगी समाधि लगायें ॥ जैहि ज्ञान ध्पी ध्यान ते 
जानें कीऊ श्री श्यनादि श्पनन्त धपखणड बतावें। ताही 
शहोर की छोहरियां, छछिया भर छांछ पै, नाच नचाजें ॥६॥ 


है यह जोक “यत्ते सुजातचरणाम्बुरूह स्तनेष भोता हु 
हि000० - - ये या 3 मय ण ओओ। 





; 


शने। भियद्भीमहि ककशेष | ते नाटबीमट्सि सदुव्य 
थते न किंस्वित्‌ कर्पादिभिश्र मति बीभम॑वदायषं न/? 


( जो दशमस्कन्ध का आण कहा जातो है, ) सो 


कैसे ध्पनणेचित्त से निकला है ॥ 

गोपियें के प्रेम सा प्रेम, न तो होनेवाला, न है, ध्पौर 
न हुध्पा; हां श्लरी जनक नगर की यबतियों की प्रीति क्षीर 
स्रीरघवीरचरणानरक्ति, का क्या कहना ॥ ( चौ० ) कहि 
न सकहि सत शारद शेस। जेद्‌ बिरंचि महेश गनेस ॥ 
सो में कहें कवलि बिथि बरनी। भसि नाग सिर घरह 
कि घरनी ॥ 





॥ छप्प ॥ 

अंप्रीअम्बुज पांशु को जनम जनम हों 
जाचिहों॥ प्राचीनबहिं',सत्यब्नत ,रहुगण' 
सगर', भगीरणथ',। बाल्मीकि, मिथि- 
ले',गर जे जे गोबिंद पथ॥ रुकना ड्रद 
हरिचन्द', मरस, द्धीचि' लदारा। 
सुरथ', सुधनन्‍्वा ', शिविर, सुमति अति 
बलि-की-दारा,॥ नोल मोरध्वज, ता- 
म्रध्वज'', अलरक' की कीरति राचिहों। 
आंग्री अम्बज पांशु को, जनम जनम हों 
जाचिहों ॥ ७ (११) 


शििरक 8  ि ययय  यय य एफ“ झ“झ |“झ“|:झ झ€ढ झझ:झअल्‍ अल्‍2ल्‍ एक फेर 
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ह। 
९. 
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घाशिक तिलक | 
इन भक्तों के चरण कमल को घूरि (पांशु) को, में 
जन्म जन्म याचूंगा 
इन्ही भक्ते की रड्रीली कीत्तियें से मैं रंग जाऊंगा॥ 


(१) श्री प्राचीनबरही जी | (११) श्री हरिश्रन्द्र जी 

(२) श्री सत्यत्रत जी (१२) श्री भरत जी 

(३) श्री रहूगण जी (१३) परमोदार श्री दधी- 

(४) श्री सगर जी चिजी 

(४) श्री भगीरथ जी (१४) श्री सुरथजी 

(६) महर्षि श्रीबाल्मीकिजी | (१४) श्री सुधन्वा जी 

(») श्री बाल्मीकिजी,दूसरे| (१६) राजा श्री शिवि जी 

(5) श्रीमिधिलेशजी महा- | (१७) ध्पति सुमति श्री थ- 
राज लिपतूनी रानी श्त्री 

(९) जी जो श्री जिदेहवबंशी बिन्ध्याव्टी जी 
शी भगवदभक्ति के | (१८) श्री नीलभोरध्यज जी 
पथ सें चले, ते सब | (१९) श्री ताम्रष्वज जी 

(९०) श्री रुक्‍्माडुद जी | (२० श्री क्लक जी 


दीका । कबिस । 


जन्म पति जनम को न मेरे कछू सोच, ध्यही! 
४ सन्‍्तपद्‌ कंज रेल सीस पर घारिये। प्र।चीनबहि ध्पादि 


कथा परसिद्ठु जग, उमर बालमीकि बात चित्त लैंन | 
28860 -  - - ::फफ फ अफअ:फइअस:स:स:: 79% 90 
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. 
। टारिये ॥ भए भील संग भील, ऋषि संग ऋषि भए, 

भए राम दरशन, लीला विसतारिये । जिन्हें जग गाय 
कि हूं सके ना ध्रधाय चाय भाय भरि, हियो भरि, 


मैन भरि ढारियिे ॥७४॥ 
यात्तिक तिलक । 


घ्पहो ! मुझ को इस बात का तो कुछ भी शोच 

नहीं है कि मोक्ष न पाके जगत में बारम्बार जन्म लं, 

क्योंकि जन्म लेके यदि सन्‍तें के चरण कमल की रज 

सीस पर घारण करूं तो मुक्ति से भी ध्यधिकतर सुख 

ख। सालूंगा । प्राचीनबर्ही क्रादिक भक्तों की कथा श्री 

. मद्वागवत श्यादि ग्रन्थों से जगत में प्रसिद्ठुही है ॥ परन्तु 

सहर्षि श्री बाल्मीकि जी, तथा दूसरे बाल्मीकि जी, 

इन दोनें भक्तों की कथा चित्त से न दालना चाहिये 
क्योंकि दोनें की बात्ताों ध्पनोखी हैं ॥ 


महर्षि श्री बाल्मीकि जी । 


ध्पादि कंषि श्री बाल्मीकिजी भिल्‍लें का संग पाके 
भिलल्‍ल ही होगए; पुनः श्रीसप्तषिं के सत्संग से महर्षि 
होगए, कि साक्षात्‌ श्री सीतारामलक्ष्मणजी ने छ्पापके 
ध्पाशास में जाके दर्शन दिया ॥ 
धपापने विस्तार पबेक श्री रामायणलीला को गान 
क्रिया, कि जिरके छावण ध्पनक थन से संसार के सज्जनों 
को किसी प्रकार से रुप्ति होती ही नहीं। “राम चरित ई 
०.8 *3 4. अकाल सतिशपटककइफपकासग:धतासआल कर मा धाफपग कायम साकार सता काया स कट" 2 
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छलका: कम अब करा तप जप & पाप 5 +लभप कम बा पादप पट, 
जे सनत ध्यधाहीं । रस विशेष जाना तिन नाहीं ॥ ? ४ 


पघरंच श्रावण ध्रपौर गान करने पर ध्पत्यन्त बचाव भाव 





हृदय में भर ध््पाता है। प्पीर नेत्रे। से प्रेमाष्छ का प्रवाह 
ढलने लगता है ॥ 


(सो०) बन्दीं मनि पद कज, रामायण जिन निर्मेएड। 
सखर सकोमल मंजु, दीष रहित दूषण सहित ॥ 
श्रीबाल्मीकिजी थे तो ब्राह्मण परन्तु भीलद्वारा पाले 
गए तथा भीलनी ही से बिबाह भी हुष्पा। पथिक्रों 
की मारमा लद॒ना यही उनका उद्यम था | “क्रो न कसं- 
गति पाह नशाहं? | करुणाकर हरि की इच्छा से एक 
दिन श्रीसप्रषिं (१ कश्यप २ घ्पन्नि ३ भरद्वाज ४ बसिछ्ठ _ 
५ गीतसम ६ बिश्यामित्र प्लौर ० जमदग्नि) उसी ध्पोर 
से जा निकले । इन्हें भी जब ध्यापने लठना माश्ना 
चाहा तो महात्माश््पों ने यों उपदेश किया कि “रेद्वि 
जाधम | (दो०) जो तेरे यमदण्ड में, भागी होय न कीह ! 
ती कत कीजत पाप हछि, घोर दण्ड जिहि होह? ? 
(चौ०) सूत तिथ उत्तर दियी प्रचणढा। “हम नाहीं भागी 
यमदण्॒डा ॥? श्रीसीताराम' कृपा से सहांभागवत सप्र- 
षि के दर्शन सम्भाषण से उनकी किरातबद्धि जाती 
रही; विरक्ति तथा सब॒द्धि उत्पन्न हुडं। पाहि पाहि? 
कह, चरण पर गिर, ध्यपने कल्याण का उपदेश पछा। 


दिव्यद्शेन करुणापण सनन्‍्ते ने क्रपा करके देशकाल | 
०3527“ “के काओ 
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४ पात्रानुसार छ्पाज्ञा यह दी कि “मरा मरा रट”। वे वहीं १ 
बैठ ध्पमित काल पय्येनत “मरामरामरामरां” रटते जपते 
रहे (ची०)“सठ सुधरहिं सतसंगति पाई। पारस परसि 
कुचातु सुहाई 0० 
सहसरत्र युग बीतने पर पुनः श्वीसप्तर्षि क्रपा करके 
उधरही से ध्पाए, ध्पौर बल्मी कि (बामी) में से धपन्वेषण 
करके उन्हें दूंढ॒ निकाला, “बाल्मीकि” नाम रक्‍्खा। व्याघ 
को राम कृपा तथा नाम प्रताप से शुद्ध सिद्ध मुनीन्‍्द्र 
पाया । सत्सड़् की जय ॥ 
“जहां बालमीक भए व्याघ ते मुनीन्द्र साधु, 'मरा 
' मर? जपि, सुनि सिष ऋषि सात की? । (चौ०) उल्टा 
नाम जपत जग जाना । बालमीक भए ब्रह्म समाना ॥ 
श्रीसीताराम सन्‍लराज का उपदेश करके, श्रीसप्रषि चले 
गए ॥ ख्लीरामनास का मसाहात्म्य कौन किस प्रकार से 
कहे ? 
क्री मारद भगवान्‌ तथा जगतपिता श्री ब्रह्मा जी 
ने कृपा करके सहषि ध्पादिकनि महाराज को श्रीराम 
गुण तथा रामचरित से परिचित क्रिया। महषि ने 
शतकीदि रामायण कीत्तेन किया। “चरितं रघुनाथस्य 
शस कोटि प्रविस्तरं। एककमक्षरं पुर्सा महा पातक ना- 
शनम्‌” ॥ कूजन्तं रामरामेति मधुरंभ घ॒राक्षर। ध्यारुह्म 


कविताशाखां बन्दे बाल्मीक्रिकोकिलम्‌” (कवित्त) 
(2 8 22 वशाशाकरपापाअलमसासराल आर पस समर दास कमल कप पप ताक सपा ला डकार दक किक "५०7 5. 
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विधिज्‌ सुजस बीज बोये बिश्व बाग बीच, बारिबर दे $ 


बढ़ाए मोक्षफल काम हैं। सगुणावतार ब्रह्म धश'रसरामः 
धंभ, काण्ड सप्तकाण्ड, सगे पत्र ध्पभिराम हैं ॥ ब्रेता 
ऋतुराज, रामझयन रसाल तरु, कविता सुसाखा पे 
विराजे बसु जाम हैं। कजत मधुर मधुराखर श्रीराम 
राम बन्दों बालमीकि कवि कीोकिल ललाम हैं ॥ 
(ची०) रास लषन सिय प्रीति सुहाहे। बचन घ्पगो- 
घर किमिकहि जाईं। देखत बनसर सैल सुहाए। बा- 
लमीक श्रपापश्नम प्रभु श्राए ॥ (दो०) स॒चि सुन्दर धपा प्थम 
निरखि, हरषे राजिव मैन । सनि रघबर धपागसन मनि 


ध्पागे ध्पायठ लेन ॥ (चो० ) भमनि कह राम दण्डवत : 


कीन्हा । ध्पासिरबाद विप्रवर दीन्हा ॥ देखि राम छवि 
मैन जड़ाने । करि सनमांन धपालमहिं घ्पाने ॥ मनिबर 
श्तिथि प्रान प्रिय पाए। कंद्रमूंलफल सचर मंगाए 0 
सिय सौसिन्रि रामफल खाए । तब मुनि ध्यासन दिये 
सुहाए ॥ बालमीक मन श्पानेंद्‌ भारी। मंगल मूरति 
नेन निहारी ॥ (सो०)“रास स्वरूप तुम्हार, बचन श्पगो चर 
ब्रद्धि पर | स्यविगत छपकथ ध्पपार, 'नेति नेतिः नित 
निगम कह ॥९? । 


वल 





श्री बाल्मोकीय रामायण ? बढ़ा प्रभाणिक ग्रल्थ हे । 
(१) श्रो बाल्मोकीय (२) श्री भगवदुगोता (३) पराशरीय- 


श्री विष्णपुराण (४) सनुस्सति, और (५)सहाभारत, ये पांचों बहेही प्रभा 
(णिक साने जाते हं॥ दक्रेज़ी, फ़रसी, आदि में भी इनके अनुवाद हैं ॥ 
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|. दूसरे प्री बाल्मीकि जी । 
दीका । कवित्त । 


हुतो बालमीक एक सुपच सुनाम, ताकी श्यामले 
प्रगठ कियो, सारथ में गाइये । पॉडवनस सध्य मुख्य 
चर्मपत्न राजा, ध्पाप कीनो यज्ञ भारी, ऋषि ज्पा ए, भूसि 
'छाड्ये ॥ ताको ध्यन॒भाव शुभ शंख से प्रभाव कहै, जी 
से नहीं बाज तो स्पपूरनता झ्ाइये। सोह़े बात भद्दे 
वहु बाज्यी नाहिं, शोच पस्थो, पूछें प्रभु पास “याकी 
न्यूलता बताइये” ॥०४॥ 


८ सुपच ! (श्पत्र)>जी श्वान का सांस भी रांघके खा जावे,भंगी ॥ 
साचिक सिलक । 


ध्पष्न दूसरे बाल्मीकि जी की कथा कहते हैं। एक 
सुपच ग॒प्त मगवद्गु क्त  बाल्मीकि ?” नाम के थे। उनको 
श्रीश्यामसुन्द्र जी ने प्रगठ किया; सी कथा “महा 
भारत” ग्रन्थ में गाई हुईं है । 

पांचो पाण्डघो के मध्यमें ज्येष्ठ धम्मेपत्र श्री युचि- 
झिर जी राजा थे। ध्पापने हन्द्र॒भस्थ में एक घढ़ा 
भारी यज्ञ किया। जिसमें सम्पूर्ण ऋषिवर्ग ध्पाए, 
जिनसे समस्त यज्ञभूमि भर गई । 

उस यज्ञ के पूर्ण होने का ध्पनुभाव प्रभाव यह था 
कि एक शंख रक्‍्खा गया, कि जम बह प्पापसेध्पाप बज- 


$ उठे तब्न यज्ञ को सम्पूण जानें । श्पीर यदि शंख स्थत्त: 
98006 “77777 __--_+__-7 29०३ हि 
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न बजे, तो जानिये कि यज्ञ पर्ण न हवा; सी वैसाही 
हश्पा ध्यर्थांत शंख नहीं बजा ॥ 

तब यथिष्टिरादिक को बड़ाही शोच हुश्प; क्रीर 
अ्रीकृष्णचन्द्र जी से पछने लगे कि “किस घटती 
( न्‍्थनता ) से शंख नहीं बजा ? सो कारण श्पाप कृपा 


करके बता दीजिये ? ॥ 
टीका । कबित्त । 


घोले क्ृष्णदेव, “याकी सुनो सब भेव, ऐपै नी केस नि- 
लेव बातदरी समभ्काइये। भागवत संतरसवंत कोऊ 
जेंथो नाहिं, ऋषिनसमूह भूमि चहुंदिशि छाइये॥जोपै- 


कही “भक्तनोहीं” नाहीं कैसे कहीं, गहींगांस एक ध्पीर , 


कुलजाति सो बहाहये। दासनि की दास, ध्यभिमान को 


वास कह, प्रण को ध््यास,तीपै ऐसी लैजिंवाइये॥०६॥ 


| “दुरी !”-लुपी, गुप्त । “गाँस”'>गुप्त सूच्मधात। “बास?!-गन्च; तनककछ | 


वाशिक तिलक । ' 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि हस्का सब 
भेद सुनो | परन्तु सुनके उसकी भलैप्रकार से मान्तना । 
क्योकि में तुम्हें गोप्य रहर॒य बताए देताहूं। यद्यपि 
ऋषियो' के बन्द तो ध्पाके यज्ञ भूमि में चारो ध्पोर छाए 
हुए हैं, परंच किसी भक्ति रस रसिक भागवत मेरे. 
प्यारे सन्त ने तुम्हारे इस यज्ञ में भोजन नहीं किया, 
इसीसे शंख नहीं बजा। यदि यह कहिये कि “ क्या 
ये सब ससिगण ध्पापके भक्त नहीं हैं? ”तो यह कैसे 


६ 
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फंड ना या सलतनतम्ताञक्कक | । 
| क्‍ कहूँ कि.“ थे मेरे भक्त नहीं हैं” परन्तु एक प्र ही 
गांस ग्रहण करने योग्य है; कि थे सब ऋषिमुलि . 
आचार, ब्रह्म ज्ञान,जाति तथा कुल के अभिमान से भरे 
हुए हैं; पर मेरा भक्त तो जाति झ्पौर कुल शऋादिक फे 
घ्पभिमान को भक्तिझूपी निर्मेल नदी में ब हाके मेरे दासों 
का भी दास होकर समस्त ध्यभिमानो के लेश से रहित 

रहता है । 
. (चौ०) भक्ति बिरति विज्ञान निधाना । बास वि- 
होन गठित ध्यभिमानो ॥ रहहिं ध्यपनपी सदा दुराए । | 
सब थिथि कुशल कवेष बनाए। तेहिते कहहिं सन्‍्त || 
* आति टेरे। परम अकिंचतन प्रिय हरि केरे। प्रभ जानत 
सब बिनहि जनाएं। कहह लाभ का लोक रिक्राए ४ 
(दी०) तिनहिं न जानहि प्रगट सब, ते न जनावहिं 
काहु । लोकमान्यता इपनल सम, कर साधन बन दाहु ॥ 
यदि तम्हें यज्ञ की पर्णता की इच्छा हो, तो ऐसे 
मेरे प्यारे भक्त कों भोजन कंरशावी »” ॥ | 
टीका । कविष्त । 

ऐसों हरिद।|स परआसपास दीसे नाहिं, बासबिंन 
कोऊ लोक लोकनि में पाइये । “तेरेहे नगर माफ निशि 
'दि्निमोर सांक ध््पाबे जाय, ऐपे काहू बात न जनाहइये ? 
सुनि सब चौंकिपरे, भाव श्यचरज भरे, हरे मल नेन 
क्‍ 4 «८ ४पज ! बेगिहदी बताइये | कहानांव ? कहां ठावेँ ? 
रियल नल मल लत लि जम मत सकल 
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नगर रमरिगरतगगिर कटने न्9७क्े 


जहाँ हम जाय देखें, लेखें करि भाग, घाय पाय लप 
टाइये ॥७७॥ 

“बासबिनु”्गृहहीन, विरक्त: घासना विगत, इच्छा रहित । 

चातिक छिलक 

ऐसे श्रोमुखबचन सुनके श्रीयुधिह्टिर जी बेाले कि 
शेसे भगवतदास तो हमारे नगर के ध्पासपास कहीं 
दिखाई नहीं देते; बरंच ऐसे विरक्त सववासनावि- 
गत सन्त कदाचित कहीं किसो लोकलीकान्तर मे 
मिलें तो मिले” | तब ध्यापने कहा कि “ तम्हारे' ही 
पर में तो दिनरात रहते हैं? और नित्थही सांझ सबेरे 
तुम्हारे हां ञऋाते जाते हैं; परन्तु न कोई उनके प्रभाव 
को जानता है, श्रीर न वे किसी को जताते हैं। » 


यह सनन्‍्तेहीं सब चकित होके ध्पाश्वस्य भाष में 
मग्न हो गए; सब के मन तथा नेतनञ्न दर्शन के ध्पश्मि 
लछाष से प्पकला उठे; ध्पीर सब कहने लगे कि हुपत् 
कृपाकरके शीघ्रदी बता दीजिये कि उनका क्या नास 
है प्ौर वे कहां विराजते हैं, जहाँ हम जाके दर्शन 
करके श्पपना घन्यभाग्य माने खीर उनके चरणकमल 
में लपट जायें॥ ? 

हीका | कथित | 

जिसे मेरे दास कभ चाहें न प्रकास भयो, करों जो 
प्रकास, मानें महा दुखदाइये | मोको पश्चयों सोच यक्ञ 
कि ले 08 न 6052 +पय 2५०3० कक 
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परन की लोच हिये, लिये बाकी नाम; जिनि ग्राम 
तजि जाइये ॥ ऐसी तम कहौ, जामे रही न्यारे प्यारे! 
सदा, हमहों लिवाह ल्याह, नीकेके जिमाइयथे। जावोी 
“ बालमीक ? घर, बड़ो श्लववलीक साथु; कियो ध्पप- 


राध हम दियो जो बताइये ” ॥ ७८ ॥ 
८“ जिलि ”न्‍्सत, नहीं “ छोच?'>देखने को इच्छा॥ “जिसगहये!!८ 
जिंबाइये, भोजन कराइये ॥ “ अवकोक ?>-निव्येशीक, सभा ॥ 
वबासशिक तिलक | 


तब प्रभु ने कहा कि “जितने मेरे सच्चे दास हैं, थे 
कभी लोकसें प्रकाशित नहीं हुआपा चाहते; कौर यदि मैं 
उनके गणों का प्रकाश करूँ, तो थे उस प्रकाश को 
: झपने मनमें बड़ादुखदाईंमान्तेहें । परन्तु ध््पम्न मुफ्रे 
बड़ाही सोच पड़ा क्योंकि तुम्हारे यज्ञ को पूर्ण देखने 
की बड़ी भारी इच्छा है। झौर थदि में तुमसे उनका 
नाम बताऊं तो कहीं ऐसा न हो कि थे इस ग्राम ही 
की छोड़के चलेजावबें? । 
श्रीयुचिषप्ठिर जी बोले कि “ हे प्यारे ! श्पयाप ढुस 
प्रकार से बतादीजिये कि जिसमें ध्याप तो सदा शपलग 
के ध्पलगही रहिये, पर हमही जाके लिवायलाबें, और 
भलीभांति से भोजन करावे”। श्रीकृष्णमगव! न्‌ ने घ्पाज्ञा 
दी कि वाल्मीकि के घर जाध्पो; वे सच्चे बड़ेही साथ हैं। 
क्याकहूं ! मेने उत्तका बड़ा ध्यपराध किया कि तुमसे 


। अगर कर बता [दया ? ॥ ३ 
ज8 €६40९५ ये - व 0 0 09३9३>+>+्+्+ ् +् ३4आ्ू ऋअऋ ' 7 करो 
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टीका । कथक्षित्त 

ध्र्जुन ज्री भीमसेन चलेह निमनन्‍ल्न को, प्पन्‍्तर 
उघारि कही भक्तिभाव दूर है। पहुँचे भवन जाइ, 
चहुँ दिशि फिरि, ध्याह, परे भूसि, भूमि, घर देख्यो 
छवि पूर है ॥ आए नवपराजनि को देखि, तजे काजनि 
को, लाजनि सो' कापि कांपि भयो मन चूर है। पायनि 
को धारिये जू, जूठन को डारिये जू, पाप ग्रह टारिये 
जू, कीजे भाग भूर है॥ »९ ॥ 

“हूर” , दुरी, समौपनहों, छुपी, अप्रगट ॥ 

“पापग्रह”- शनि, राहु, फेतु, जी जो प्रतिकुछ द्वों ४ 
षासिक तिलक ॥ 

प्रभक्षाज्ञानुसार श्री त्रजुन जी तथा भीमसेन जी 
उनको नेवता देके लाने के लिये चले;प्रभुने हृदय खो लके 
कह दिया कि “जाते तो हो परन्तु मनमें कोई न्यूनता 
नहीं लाना, क्योंकि भक्ति का भाव बहुत ही ध्यगम 
होता है ।” 

वे दोनो इनके घर जापहुँचे; चारो ध्योर फिरके 
इनके घर की परिकर्मा कर, सन्मुख ध्पा, प्रेम से झूम 
भूम, भूमि में पड़ उन दोनो ने दण्ड वत किये, छ्पौर 
देखा कि इनका मवन, भीतर श्रीभगवनन्‍्ताम शंख चक्र चि- 
नह प्रीतुलसीबन्द हत्यादिक भक्तिसामग्रीकी छविसे भरा 


है। जब इनने देखा कि राजाप्पो' के राजा मझक दीन 
80820 तक से अल पक न न आ 
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के घर ध्पाए, तो भजन के काय्यों की छोड़ दिया, प्लौर 2 
श्त्यन्त लज्या से मनमें चुरचर होके कांपने लगे। 
श्रीक़र्जत जी ने प्राथेना की कि “महात्मा जी ! 
ध्पाप क्पाकरके मेरे घर चरण घरिये, भोजन करके 
ध्पपना जूठन गिराहइये कौर हमारे घरको सम्पूर्ण पापो' 
से रहित तथा शुद्ध करके हमको पापग्रहो' से छुड़ाके 
हम सबको बड़ भागी कीजिये ॥ 
ठोका । कक ्षित्त । 
“४ जूठनि ले डारीं, सदा द्वार को बुहारीं, नहीं ख्ौर 
का निहारीं, ध्यज़ू ! यही सांचोपन है” । “ कहो कहा ?” 
जेंबो कक पाछे ले जिंवायों हमे जानीगई रीति भक्ति 
भाव तुमतन है ॥ तब तो लजोंनी; हिये कृष्ण पै रिसानी, 
नप चाही सोई ठानो, मेरे संग कोऊझ जन है। भोर 
ही पधारी ध्यष यही उर धारी क्लौर भूलि न बिचारी 
कही भली जो पे मन है ॥ ८० 0 
बात्तिक तिहक | 





यह सुन, प्रीवाल्मीक जी ध्पपने प्रभाव को छिपाते 
छ्ीर निज जाति की न्यूनता की प्रगठ करते हुए बोले 
कि, “ धपजी महाराज ! मेरी तो यही प्रतित्ञा है ही 
कि सदा ध्पापके जुंठे पत्तल ध्पादि बाहर फेंक ध्पाया 
करता हूं, और श्पापही के द्वार को भाड़ताबहारता हूं; 


8 दूसरे किसी की छ्पोर तो में देखता तक नहीं ”। 
" - माफ: “7-7 -: 
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प्रीध्पजेन जी ने सादर कहा कि “ ध्पाप यह क्या 
कहते हैं ? क्रपाकरके चलिये, हमारे हां कछ भोजन 
कीजिये क्षीर पीछे हम लोगो को खिलाइये; छपापको 
भोजन फ्राए विन हमलोग़ खा नहीं सकते, क्ये।कि हम 
ध्पापके स्वरूप तथा प्रभाव को भले प्रक्रार से जान चुके 
हैं कि प्रभु की प्रीति रीति भक्ति भाव से श्पापका तन 
मन पर्ण है । ” 

तब तो श्रीबाल्मीकि जी लजाए स्पीर हृदय में श्री- 
कृष्णचन्द्र पर रिखियाने कि “प्रमो ! म॒क्छे प्रनद करना 
यह तम्हारा ही काम है ! तमने यह क्या किया ? ”? 
फिर प्रत्यक्ष में श्री पपजेन जो से कहा कि “शाप राजा 
हैं, जो चाहिये सी कीजिये; में क्या कर सकता हू, क्या 
कोई सहाय करने घाले मनष्य मेरे साथ हैं ? ” 


श्रीट्रजन जी ने कहा कि “इन सब बांतों को छो ड़के 
हम पर क्रपा कोजिये, श्रौर हमारे घर ध्पाप कल संबे 
रेही पधारिये; ध्पब दूसरा कुछ मूलफे भी न बिचारिये; 
केवल हमारी प्रार्थनाही को क्रद्भ़ीकार कीजिये ” | 

जब महात्मा जी ने उनका यह श्याग्रह तथा ऐसी 


शाह ध्यीर प्रीति देखी, तो सरलवाणी से बोले कि 
बहुत अच्छा, जो ध््पापकी वही रुन्चि है तो धैसा ही 
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टीका | कवित्त । 





कही सब रीति, सुनि घमंपुत्र प्रीति भहठे, करी है. 
रसोई, क्रष्ण द्रोपदी सिखाई है। “जेतिक प्रकार सब 
ब्यज्जन सुधारि करो, ध््याजु तेरे हाथनि को होतिसफ- 
लाईं है? ॥ ल्याए जा लिवाह, कहे “बाहिर जिमाई | 
देवो,” कही प्रभु “ध्पापु ल्याजो अंक भरि भाई है? । 
ध्पानिक बैठायों पाकशाल में, रसोल ग्रासलेत बाज्यी 
शंख, हरि दणढकी लगाई है ॥८९॥ 

बासिंक तिछक । 

ध्यायके, श्रीज्पजुन जी क्लौर भीमसेन जी ने श्त्री 
युथिष्ठिर जी से श्री बाल्मीकजी की रीति प्रीति भक्ति 
का वणन किया। सुनके श्री धर्म पुत्र महाराज की ध्पत्यन्त 
प्रेम हुआ्पा ्यीर सन में कहा कि--- 

“हरि को भज सो हरि को होह। जाति पांति पूछे 
नहिं कोहे” ॥ तदनन्तर श्री द्रीपदी जी रसोहे करने रूगीं; 
प्री क्ष्ण भगवान्‌ ने उनकी सिखाया कि “जितने प्रकार 
के ब्यज्ञन तुम जानती हो स्री सब श्च्छे प्रकार से 
सुधार के करो; ध्याज तुम्हारे हाथोँ की सफलता है।” 








फिर भोजन के समय युधिष्टिरादि स्वयं जाके उनकी. 
सादर ले ध्पाए। श्री बाल्मीक जी ने कहा कि “मुझे , 
बाहरयहों बेठाके प्रसाद पवादीजिमे” परन्तुप्रभु ने 
है श्रीश्पजुन जी से ध्पाज्ञा की कि ऐसा नहीं, बरंच मेरी तो बह 
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रुचि है कि इनको सादर भीतर ले चलके बैठाक्ी” | ऐसा- 
ही किया ध्पर्थात्‌ पांकशाला में ही बिठलाके उनके ध्पागे 
ब्यंजनां के धार ला रकक्‍्खे ॥ 

श्ली बाल्मीकजी ने मनही में श्लीकृष्ण भगवान्‌ को 


मर 


। 


ध्र्पण किया। (चौ०) प्रभुहि निवेद्त भोजन करहीं। . 


प्रभु प्रसाद पट भूषण घरहीं ॥ फिर जेंहीं परम रसाल 
ग्रास मुख में डाला, उसी क्षण शंख बजा। बजा तो 
सही, परन्तु भली भाँति से नहीं । तब ऋ्रीक्षष्ण चन्द्रजी 


ने उस शंख को एक छड़ी लगाई ॥ 
/ टीका | कवित्त १ 


“सीत सीत प्रति क्यों न बाज्यों ? कछु लाज्यो - 


कहा ? भक्ति को प्रभाव तें न जानत यों जानिये? । 
बोल्यो ख्कुलाय, “जाय पूछिये ज्‌ द्रौपदी को, मेरो 
दोष नांहिं, यह ध्यापु मन ध्यानिये” ॥ सौनिसांच बात 
“जाति बुद्ठि ध्याहे देखि याहि, सबही मिलाईं सेरी 
चातुरी बिहानिये? । पूंछेते, कही है बालमीक “ मैं 
मिलायों यातें ज्ादि प्रभु पायो पाउं स्वाद उन सा- 


निये ॥ ८२ ४ 
घासिक सिलफ । 


क्लौर, अभ ने पूछा कि “क्यों रे शंख! तू प्रत्येक सीथ 
पर दीके प्रकार से क्यो नहीं बजता ? कुछ लज्जित सां 
होके क्यो बजा है ? मभे ऐसा जान पड़ता है कि 
त्‌ इनकी भक्ति के प्रभाव की नहीं जानला। ” तथ 
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बह ध्यभिमन्त्रित दिव्य शंख छकुलाके स्पष्ट बोला कि 
“इस्का कारण ध्पाप जाके श्री द्रीपदी जी से पृछिये; 
हस्मे मेरा दोष नहीं है ध्याप दसे अपने मन में निश्चसः 
सानियेश ॥ 

भ्री प्रभ के पछने पर श्री द्रीपदीजी ने शंख की 
बार्त्ता की सत्यमानके कहा कि “हां प्रभो | मे इनमें 
जाति बढ्ठि ध्यागई क्योकि इन्होंने पदार्थों को एक 
में मिला करके मेरी चातरी की हानि कर डाली। सें 
इनसे, शंख से, तथा श्पाष से तीने से क्षमा माँगतो हूं । 

हुस पर प्रभने श्री बालमीक जी से पछा कि “तमः 
हुन विविध प्रकार के व्यंजनों को एक में मिलाके क्यो 
पाते हो 2? 
घपापने उत्तर दिया कि “इन सब पदार्थों" को प्र थ- 
मत; ध्यापने तो पाया ही है, इससे य्रेसब श्पापके 
प्रसाद हुए श्यब में बुन्हें एथक एथक पाके! मत्मेक 
के स्वाद को श्पनुमान नहीं किया चाहता हूं, स्वाद लेने से 
प्रसाद का भाव जाता. रहेगा” ॥ 

ऐसा सुनते ही, श्रीद्रीपदी युथिष्ठटिरादि का ध्रधिक 
भाव इनमें हा; तब शंख को ध्वनि भली माँति हुईं 
खीर यज्ञ पूर्ण हुत्पा | देवते फूलों की बर्षा करने लगे. । 
सब कोले कि श्रीभमक्ति महारानी जी की जय ! 


क्री प्राचीनबर्ही जी | 


राजा प्राचीन बहि पे मीमांसा के ध्पनसार यज्ञा- $ 
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करके भक्ति योग के ध्पनुपमः रहस्थ का उपदेश कर, 
उत्त सब को विरक्त बना, हरि भजन में तत्पर कर ही 
तोदिया । कृपा करके राजा से कहा कि “ध्पाँखें मूंद 
के देख तो” । उसने ध्पीर यज्ञ करानेवाले! ने देखा 
कि बहुत पशु कि जिनको उन्होंने पक्ष में बलि दिया 
था कीप करके खड़े हैं ध्यौर इनसे धपपना २ पलटा लेने 
की प्रतीक्षा कर रहे हैं। “पर पीड़ा सम नहिं श्पध- 
माह? ॥ “परम चर्म श्ति विदित ध्पहिंसा 2 ॥ 
बह देख राजा के रीमांच खड़े हो गए ध्पौर वह समझ 

गया कि हिंसा वास्तव में महा पाप है। श्लीनारद जी का. 
उपदेश पाकर श्रीराम कृपा से राजा तथा यज्ञ कराने- 
बाले ब्राह्मण सब भगवदक्ति रूपी बोहित के सहारे 
संसार सागर तर के परम घाम को चले गए ॥ (दो०) 
“उमा! दान, मष, यज्ञ, तप, नात्ताव्नत, ध्परु नेस । राम 
कृपा नहि करहिं तस, जस निःकेवल प्रेम ॥९ 


श्रीसत्यत्रत जी । 
खीभगवत के “मीन” श्यवतार इन्ही की अंजली में 
प्रगठ हुए थे | राजा सत्यब्रत जी सिन्घुतीर संन्ध्या 
कर रहे थे सूथ्ये भगवान को अर्चघ देने के समय एक 
विजिन्न मत्स्य इनकीं झाज्जली में ध्पागिरा। राजा ने 


कमणइल में छोड़ दिया। वह बढ़ने रूगा ध्पौर ऐसी | 
की मल 50222 00666 02620 56 
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रे विलक्षण रीति से कि जब क्रमशः घट, हद, ध्यीर सर 

में भी नहीं झेंटा तब उसे समद्ग में पह चा दिया॥ वहाँ 
ध्पाप दशलाख थोजन लंबे हो गये ध्पोर उसके सातवें 
दिन प्रलय हुश्मा | मीन भगवान्‌ की ध््याज्ञा प्यौर उपदेश 
से, एक ध्पलीोकिक नोका पर, सप्तषि इत्यादि श्र श्पोष- 
घियेँ समेत, राजा चढ़े | मत्स्यभगवान ने ध्पपने श्ड् 
में उस नौका को वासुकीनाग से बेँघ्रवालिया प्यौर उस 
महा जलाणंव में राजा को उनके साथियें| सहिते बचा 

लिया । यही, राजा सत्यब्नत की संक्षिप्त कथा है 0 
“केशव ! चृत मीनशरीर; जय जगदीश हरे !! 
(२) एक दूसरे “ श्रीसत्यब्रत जी ” रघुबंशी “श्री 
' घीरमणि जी” थे जिनके नाम “दघ्पत्नदाता” श्पादि भी थे ॥ 


के सब्वल- ह मिननाशीिननजजज 


श्री सिथिलेश जी। 
त्रीमिधिलेश “निमि" जी महाराज की चर्चा 
श्री ग्रन्थकार स्वामी जी श्यागे चलके, ने छप्पे 
( तेरहवें मूल ) में करेंगे; ध्पीर श्री मिथिलेश जनक 
जी महाराज को कथा, एृष्ट ८९९० में हो चुको है ॥ 


राजा श्री नोल जी । 
राजा श्री नील जी प्लरी नमंदा तट माहिषसती में 
रहते थे। उनके पतन्न भ्रवीर ने श्री ध्पजन जी के यज्ञ 
के घोड़े की बांध रक्खा; पर लड़ाहे में वह हार के 
६ घ्पपने पिता नील राजा के पास भाग गया। श्री नील 


जी ने ध्पपने जामाता पावक देव को स्मरण किया $ 
826०6- -- एस ाण। दा“ क्‍ 











मल जज जे अत मी 


। 
की बहुत सैना जला डाली; श्री त्पजुन जी ने चरूणा- 
ख से स्पम्नि के शान्त कियाचाहा, पर नहोसका । 
तब श्री क्ृष्ण भगवान्‌ के उपदेश से वैष्णवस्त्र' च- 
लाया, जिससे पावक देव भाग चले ध्पौर जाकर उनने 
नील जी से कहां कि जीतना कदापि सम्भव नहीं 
श्पब यज्ञाश्व को छोड़दी, देदी?” 

श्री नील जी ने घोड़ा देकर ध्प्थमेच के ध्पनन्तर, 
प्रभु के प्रिय सखा श्री ज्र्जन जी से विनय कर, उनके 
तथा अद्यम्न जी के द्वारा, श्री हरि भक्ति पाके, प्री 
बेकण्ठ में ध्पचल बास पोखो ॥ 
*। 
98 


श्रीरहुगण जी | 

राजा ऋीरहुगण जी बड़ेघतापी तथा बुद्ठिमान थे। 
एक दिन ध्याफ, ज्ञान प्राप्ति के लिये श्लीकपिल भगवान्‌ के 
दशेन को शिविका (पालको) पर, जा रहेथे। धंथ में 
एक कहार की श््यावश्यकता छझ्पापड़ी तो लोग एक हृष्ट 
पृष्ठ मनुष्य को पकड़ लाए ज्मीर फालकी में ढदुराद्या 
(लगादिया) । ध्याप “प्री जड़भरत जी थे”। ध्पाप मार्ग 
को देख भालके जीव जन्त बचाके पग घरते ध्पौर कभी २ 
कूद भी जाते थे। इससे पालको बहुत हिलती तथा राजा 
को कष्ट होता था। 


शजा के रजोगुणी हृदय से तमोगुणमय वार्ता 
606: -- फहपनता फाफ :क:क: फझऑ५8अ ८-३७ 
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| श्रवण करके जब महात्माने सतोगुणी प्रसंग प्रारंभ किया $ 
तब राजा जो समझ गए कि ये कोड महान्‌ परुष 
(परम हंस) हैं । तब शिविका से उत्तर, पांव पड़, ध्पाप 
से सादर बितय किया, क्षमा मांगी, क्पौर इृष्ट बार्ता 
लाप करने लगे | 
घध्पाप के उपदेश से राजा कृताथ हो इ्पपनी राज- 

चानी को लौट ध्पाए 

प्री “जड़ भरत” जी श्पौर राजा रहगण का सम्बाद 


श्रीमद्ृःगवत के पांचवें स्कन्ध में प्रवश्य देखना सुन्त्रा 
चाहिये ॥ क्‍ 





श्रीसगर जी । 
राजा सगर को उनकी सौतेली माता ने गर्भ ही में 
विष देदिया था; परन्तु राम क्रपा से बच्चे | राजा 
सगर के, एक रुलो से, ध्पसमंजस नाम एक पुत्र, ध्पीर 
दूसरी रत्ली से ६०००० (पप्टिसहस्) बेटे हुए । श्पस- 
मंजस ने भजा के साथ कठिन उपद्रव किया इससे 
राजा ने उसको देश से निकाल दिया । तब धपसमंजस 
जी, ध्पपने योग बल से प्रजा का कल्यान करके ध्प्राप 

बन में रहके हरिभजन करने लगे । 
राजा सगर के ध्पश्वमेघ यज्ञ से इन्द्र घोड़ा चुरा 
लेजाकर पअ्रीकपिल देव जी के श्पाश्नम में बांघ ध्पाए। 
सगर के साठसहुख पत्रों ने घोड़ा ढंढने में एथ्वी खोदी 
कि जिससे सागर हश्पा | वे जब श्रीकपिल देव जी के 
छ6७७----पफ लत लत हल क 94७ 2० 
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द्चः 9७% ९ 

पास यज्ञपश ( ध्यश्व ) की देख कपिल भगवान्‌ को ४ 
दर्बंचन कहने लगे, तब श्पापने ध्पांखे खोलों। दृष्टि पड़ते 
ही साठो सहख भस्म होगए 0 

घ्यसमंजस के पुत्र अंशमान ने श्री कपिल महाराज 
की स्तुति की। ध्पापने प्रसन्त्र हो घोड़ा देदिया; तथा 
श्री गंगाजी की लाने की श्पाज्ञा दी। घोड़ा लाकर 
अंशमान ने ऋपने दादा ( पितामह ) राजा सगर 
को दिया ७ 

श्री सगर जी ने, यज्ञ पूर्ण करं, अंशुमान को राज्य 
दे श्राप बन को जा भगवत भजन कर परांगति पाहे ॥ 


आिललण सन्‍्णक .2प्रा ०-० 





हक मर | 


क्री भगीरथजी । 

राजा अ्रंशमान ने बहुत दिन राज्य कर, घपपने पुत्र 
दिलीप को राज्य दे, तप किया तथा दिलीप राजाने भी 
श्री गंगाजी हो के लिये तप किया । राजा भगी रथ नेबिवाह 
करने के पूवेही तप करना ध्पारम्भ किया, उनके तप से राम 
कृपा से श्री गंग।जी ध्पाहईँ, हसीलिये श्री गंग।जी भागी 
रथी के नाम से भी पकारी जाती हैं। श्रीभगीरथ 
जी की भक्ति को घन्‍्यवाद जिनके द्वारा श्री गंगाजी 
प्रगठ हुईं हैं ॥जय ३ सुरसरि ! तब रे ना सकल सुखद सेवक 
सरधेन ॥ जय सगीरथनन्दिनी, सनिचय चकीर चन्दिनी 
| नर नाग बिबरुध बन्द्नी, जय जनन्‍्हू बालिका। विष्णु 


४ पद सरोजजासि, हश सीस पर विभासि, त्रिपयगासि, / 
| नल मल अल 62] 
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(2605 *:)दइकावान पाया 5 धमाका शातरसपमातापा असम आधा 5१ 
पण्यशशि, पाप छोलिका॥ बिमल विपल बहसि वारि, 4 

शीतल त्रय ताप हारि,भेंवरबर विभंगतर तरंग मालिका। 
पुरजन पूजोपहार शोभित शशिघवलरू धार, भंजनि 
भवभार भक्त कलपथालिका ॥ निज तटबासी बिहंग 
जलथलचर पश पतंग कीट जटिल तापस, सब सरिस 


पालिका। “ध्रवधपरीसरय तीर समिरत रघचबंशमबीर 
बिचरत मति” देहि मोहसहिष कालिका ! 





श्रीरक्नाड्भद जी । 
(४४) टीका । कशथित्त । 

झरूकमांगद बाग शुभ गन्ध फूल पाणि रहो, करि- 
ध्पनुराग देवबधू लेन धपावहीं | रहि गईं एक, कांदा 
चुभ्यों पम बेंगन को, सुनि, न्प माली पास ह्याए 
सुख पावहीं ॥ कही “को उपाय स्वर्ग लोक को पटाइ 
' दीजे”? “करे “एकादशी? जलघरे कर जावहीं” । “ब्रत 
को तो नाम यहि ग्राम कोऊ जांने नाहिं? “ कीनो हो 

ध्पजान काल्हि, लावो गुन गावहों” ॥८३॥(६२९-८४६) 

बात्तिक तिलक । 

भगवद्भक्त शजा श्री रुक्‍्माह़ुद जी को पष्प- 
बादिका फूलके सुन्दर सुगन्धित फ्लो से भरी पगी 
सुशोभित हो रही थी, यहाँतककि स्वर्ग के बाटिकाश्रं ; 

से भी श्यधिक उत्तम थी, और इससे स्व॒रगस्ल्ीया(ध्पप- | 


ई सराएं) भी रात्रि में प्रेम से फूल लेजाया करतीथीं । ३ 
884606- - --7 "77 +9क के है 
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५ हा कीक मे ५ में का ऑं 
एक बार उनमें से एक श्ष्पपूसरा के पांव में भांठे , 


का कांदा चुभ गया, श्यतः उसका पुण्य क्षीण होने से ह 
उसकी ध्याकाश में उड़ने की दिव्यगति नष्ट होगईे 
ध्पत एवं बाटिकाही में रह गईं। यह बात्ता मालियो' 
से सुनके श्रीरुक्‍्नाड्ूद जी ने, स्वयं वहां पहुंचके उस 
शपप्सरा को (राम कृपा से ध्यकाम दृष्टि से ही)देखा,ध्पीर | 
प्रसन्न होके, उससे पूछा कि “तुम्हारे स्वर्ग जाने का 
कोई उपाय हो तो बताझ्यो कि जिससे हम तुम को स्वर्ग 
को भेज दे? । 

उस श्पप्सरा ने उत्तर दिया कि “जिसने “एकादशी? 
का ब्रत किया हो, वह यदि श्पपने एक एकादशी के 
ब्रत का फल संकल्प करके जल मेरे हाथ में देदेये तो 
मैं स्वर्ग को चली जाऊं? राजा ने उत्तर दिया कि इस 
ब्रत का तो नाम भी कोह हुस नगर में नहीं जानता» 

तिस्पर ध्पप्सरा बोली कि “कल एकादशी थी; कद़ा- 
चित कोई ध्पज्ञातहुसे भूखा रह गया हो,तो उसको लाके 
उसका ही फल मुझ को दिलिवा दीजिये,तोमें स्वर्ग को 
चली जाऊंगी शझ्पीर ध्पाप के इस उपकार को सदा 


मानती गाती रहूंगी ।? 
८४) ठीका । करक्षित्त । 


फैरो हुप डौंड़ी; सुनि, बनिक की लौंड़ी भूखी रही 
ही कनीड़ी;निशि जागी,उन सारिये। राजा ढिग ध्पानि 


५ करिदियो ब्रतदान; गह्ढे तिया यें। उड़ानि निज लोक 
98 000 + ०7 नमन -9०७ % 
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भर 
को पधारिये॥ महिमा अपार देखि,भूप ने बिचारी याकी $ 
“कोड श्पन्नवाय ताकी बांधि मार डारियेश याही के 








प्रभाव भाव भक्ति बिसतार भथो, नथो चोंज सनो 
सब परी ले उधारिये ॥ ८० ॥ (४२९-५४५) 
बाधपिक सिलक । 

यहसुन, राजा ने श्पपने नगर में डौंड्री फिरवदादी 
कि “कल जो कोड द्॒निरात भूखा रहगया हो सो राजा 
के समीप चले!!! उसपर महाराज ध्प्ति प्रसन्न होगे” 
ऐसा ढिंढोरा सुनके एक बनिय्रे की कनौड़ी टहलनी 
सामने ध्पाहे, जिसकी किसी ध्यपराध से बनिये ने ब- 
हत पीटा क्पौर भोजनभी नहीं दिया था; हसी हेत से 
वह भूखी क्लौर रातभर रोती जागी हुई थी। राजाने 
उसी लौंड़ी (टलनी) से संऋलपकराके उसधघ्पज्ञात ब्रत 
का फल धअ्पपसरा को दिलादिया; इतनेही मात्र के 
प्रभाव से उस ध्प्रां को दिव्य गति प्राप्त होगहे 
तथा उड़के बह निज लोक को चली भी गई ॥ 

इस प्रकार एकादशी ब्रत का ध्याश्वस्थेजनक धप- 
मोघ माहात्म्य देखके, राजा ने शपने पुर क्पौर देश भर 
में ज्षाज्ञा देदी कि “एकादशी की यदि कोई श्रपन्त 
खायगा, तो उसको बांधके प्राणानत दंड दिया जायगाश 

ये सब लोग राजा की ध्पाज्ञा सेब्रत क्लीर जागरन 
तथा भगवन्न्नाम कीत्तन में तत्पर होगए ॥ 


इसी ब्रतके प्रभाव से राजा के पर भर में भावभ- ३ 
कि७06- “7-77: री विमअतंपअ कि क$ नीयत सास राज धतलउ कला लक के 8 
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क्ति का क्षति प्रचार हुआ; प्यीर नवीन शनोखी बात £ 
यह हुईं कि ध्पन्त में सब के सब मुक्तरूप होकर शत 
भगवदुघाम्त को प्राप्त होगए ॥ 


30 वरपेलर 
राजा रुक्‍माड्ुद की सुता 
(८४४) ठीका | क्वित्त । 

एकादशी ब्रत की सचाई ले दिखाई राजा; सुता 
की निकाईं सुनी नीके चित्त लाइक । पिताघर क्लायो 
पति, भूख ने सतायो क्षति, माँगे तिथा पास, नहीं 
दियो यह भाह के ॥ “ज्ाजु'हरि बासर!ः सो तासरन 
पूजे कोऊ; डर कहा मीच की” ये मानी सुख पाइ के। 
तजे उन प्रान, पाए बेगि भगवान, बच हिये सरसान 
भहठं; कह्यो' पन गाह के ॥ ८५ ॥ (६२९-४४४) 


बासतिक सिछक । 

श्री एकादशी ब्रत का प्रभाव ध्पौर सचाई तो राजा 

ने प्रगट की, ध्पष राजा की लड़की की महिमा वा 
अशंसा लिखते हैं सो भली भाँति से चित देके सनिये। 
उसका पति रुक्‍्माड्द जी के घर (धपपने ससराल) 

में क्षाया; उसी दिन एकादशी थी । राजपन्न ध्पति 
सुकुमार तो थाही उसको क्षुधा ने झ्त्यन्त बाधा किया; 
जब उरको किसी मे भोजन न दिया तब उसने ध्पपनी 
स्त्री से यह कहो कि खाने बिना मेरे प्राण छूट जाएंगे; 
परन्तु तब भी उसने एकादशी के भावसे भोजन नहीं 


। दिया, क्वीर बोली कि“श्राज हरिबासर है कि जिसकी । 
98004: पपप्ेि? २ _)? श ंओि_ि-:ए---_-८ ८ 2०9 
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समानता को कोई शक्रौर ब्रत नहीं पहुँच सकता। ध्पाज १ 
के मृत्य का क्या भय है ? कि जिसमें ध्रभय परमपद 
की प्राप्ति है?! सुख पूर्वक ऐसी दूृढ़ता की वह गहे रही॥ . 

उसने भूख से आण छोड़ही तो दिये। उसी समय 
वैकुगढ से विमान ध्याया क्लौर सबके देखते दिव्यरूप 
ही वह उसपर चढ़ भगवद्धाम को चला गया ॥ 

यह देखके उनकी स्त्री का हृदय भक्ति से अत्यन्त 
सरस हुक्मा। प्रभुने प्रसच्तत हो पारषदीं को विमान समेत 
भेजकर इपापको(उनकी प्रिया) की भी कृपा करके पपने 
घाम में बुला लिया ॥ ह 

हस भांति उनके एकादशी ब्रत का पन हमले गान 
क्रिया ॥ | | 


टीका (समुदाय) । 
(> 9४) कंवित्त । 
सुनी “हरिचंद” कथा, व्यथा बिन द्रव्य दियो, 
तथा नहीं राखी ज्ेचि सुत तिया तन है ।“सुरथ”“सु- 
घन्वा” जू से दोष के करत मरे, “शंख” श्पी “लिखि- 
त” बिप्र भयो मैलो मन है ॥ इन्द्र श््पी श्पगित गये 
शिवि पे परीक्षा लेन, काटि दियो मांस रोफि सांचो 
जानयो पन है । “भरत” “दचीच” , धणदि भागवत 
बीच गाए, सबनि सुहाए जिन दियो तन घन 


है ॥ ८६ ॥ (६२९-४४३) ै। 
+:।विनक जे कक किक अअप्ााररााअस अपराध: यतकाअ तर पाशापशाइर 3. 
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बात्तिक तिछुक । 4 

... महाराज श्रीहरिचश्रन्द्र जी को कथा सुनिये । दु 
खरहित मनसे ( श्रीविश्वासिशन्र जी को ) सम्पर्ण द्रव्य 
द दिया, तथा पन्न ध्पपनी रानी श्पौर छपपना शरीर 
तक भी नहीं रक्‍खा तीने को बेच डाला ॥ 

श्रीसुरथ जी तथा श्री सुधन्वा जी इन भक्त राज 
पत्रे से शंख श्यौर लिखित मलीन मनवाले ब्राह्मण, द्वेष 
एवं भक्तद्रोह करते ही समर गए॥ 

इन्द्र, सेन पक्षी का रुप घरके एवं ध्पग्नि कपोत 
का रूप वनाके राजा शिवि जी की परीक्षा लेने के 
निमित्त गए । उनके धमे की सचाई पर रीकके प्रगट 
होके इन्द्र श्पौर ध्पग्नि ने बरदान दिया ॥ 
श्रीभरत जी श्रीदर्थीचि जी ध्पादिक भक्तो की कथा 
अ्रीमदुभागवत ग्रन्थ में गान की हुईं हैं। 
हुन सब ने श्पपने तन क्पीर धन परमाथ में देदिये 


इससे येघर्म क्लौर भगवहुभक्ति की शोभा को आप्त हुए ॥ 
एक दल सब की कथा नीचे लिखी जाती हैं देखिये ॥ 


प्रीक्रिपचन्द्र जी । 
- राजा श्रीहरिश्रन्द्र जी समय्येबंशी श्री इपयोध्या जी 
के राजा घम्म कर्म निष्ठा में बड़े पक्के तथा प्रताषी थे । 
एक समय इनके कुलपूज्य पुरोहित श्री बशिष्ट जी 
महाराज कहीं गए थे इसी से श्रीबिप्धामित्र जी से 


इनने यज्ञ कराया जिनने दक्षिणा में राज्यादि तथा 
00006 - पे: :कऊ:िय---+कक---एएू:ू:[क्‍:9०9 
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क्र क्र 
ई। तीनभार (इक्कीस मन ) सोना भी संकल्प करालिय॥ ई 
क्लौर उक्त तीनभार सुबर्ण राजा से बड़ी कड़ाईं सेमांगा। 
श्रीवशिष्ठ जी ध्याकर राजासे बोले कि“अ्रीकाशी 
जी श्रीविश्वनाथपुरी है किसी प्राकृत राज्य के मध्य 
नहीं गित्ाजाता सोतुम वहीं कुमार रोहिताश्व तथा रानी 
समेत खपने ध्रपाप को बेचकर दक्षिणा का सोना मुनि 
की देदेसकतेहो, उसमें बिश्वामित्र जी कोई बखेड़ा 
नहीं लगा सकते? तब, श्रीकाशी जो में जाकर राजा 
के पुत्र ध्पोर घर्मपतनी एक ब्राह्मण के हाथ बिके 
और स्वयं राजा एक चाणडाल के यहां बिका॥ यों पूर्ण 
. दक्षिणा देडाली । 
कालियाचाण्डाल ने इनको मृतक का कर लेनेको 
स्मसानचघाट पर रखदिया ॥ 
प्री कीशिक (बिश्वामिन्र) जी ने सांप होकर रोहि- 
ताश्व को काटा, कुमार मरगंया; रानी पुत्रके मृतशरीर 
की ले रोती पीटती हुई घाटपर गईं । उससे भी घम्मा- 
त्मा दुःखी राजा ने चाण्डाल(डोम) के लिये कर मांगाही। 
स्पौर कुछ तो थाही नहीं इस . लिये इनने रानी के 
वस्त्र में से ही ज्याथा फड़वा के लिया, ह्पपना धर्म न 
छोड़ा । इन्द्र तथा विश्वामित्र की ने जब राजा को 
यो दूढ़ पाया, तो वे पुनः दूसरी चाल चले ध्पर्थात्‌ का- 
शी नरेश के पत्र को मार कर, घध्पीर हरिश्रन्द्र जीकी 
६ निर्दोष रानी को डाकिनी बताकर राज पतन्रके मृत्य का [: 
६ १८4 + १६ जे. हि अहम फल हे आग ला पलक 2 किक 20 की 2 हे "90-४8 





२५० श्रीभक्तसुधा बिन्दु स्वाद । 24०0 
पक मम 
हे कलंक उसपर लगाया, यहां तक कि काशी नरेश ने $ 


जा हरिश्र॒न्द्र ही की उस रानी के माश्डालने की 
ध्पाज्ञा दी । इस छ्पन्तिम परीक्षा में भी हरि कृपा से 
उत्तीण धर्म्मात्मा श्री हरिश्चन्द्र जी' ने जेही रानी के बध 
के श्यर्थ शस्त्र उठाया, वहीं श्रीसूय्ये भगवान्‌ ने, निज 
कलभूषण पर प्रसन्न हो, ध्याकोश वाणी की कि “घ- 
त्मा हरिश्र॒न्द्रे की जयः” एवं इन्द्रादिने पष्पवृष्टि 
भी को; विष्णु बिघाता महेश्यर ने साक्षात प्रगट हो 
कर दर्शन दे राजा का हाथ रोक लिया; राजकुमार की ' 
भी जिला दिया; किष्णुभगवान ने भक्ति वरदान 
दिया; विश्वामित्र ने भी नरेश को ध्पपनी सब करतूत - 
कहके अ्रशंसायुत श्री त्लयोष्या जी के राज्य करने की 
ध्पाज्ञा दी । 
श्रीसीतारामक्रपासे शाजाने भक्ति प्रचार ध्पौर 
राज्य कर अपने उसी पत्र को राज दिया; परम धाम 
की सिघार, जग मेंश्पपना ध्पीर घर्म का यश फैकाया॥ 
“शक 
ग्रीसुरथ; श्रीसुधन्‍वा जी | 
ये दोनों परम भागवत तंथा सगे भाई थे; किसी 
ग्रन्थकार ने लिखा है कि ये दीने चम्पक परी के 
शाजा “हंसध्वज ” के पत्र थे; श्पीरो ने राजा नीलघ्यज 
जी के पत्र इन्हें लिखा है; घ्पस्त । ४ 
8000 ऑ ऑ ऑ ऑ 777 दे है 
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के हेतु यह ध्पाज्ञादी क्रि “सब सेना तुलसी माला 
तथा ऊड्धंपुण्ठ तिलक चारण करके रण भूृप्ति में ध्पाये 
ध्पौर जो कदराहई करेगा सो तप्तेल के कड़ाह में 
छोड़ा जावेगा”? । 

परमभक्त राजकुमार श्रीसुधन्‍्वा जी चलते समय 
श्रीमातुचरण कमल को दण्डबत करके निजधघर्मपत्नी से 
विदा होने गये। स्त्री ने कर जो डके प्रार्थना की कि“प्राण 
साथ ! मैं ने स्त्रीघम से छुट्टी पा ल्याज ही स्नान कि- 
यथा है, तुमसे विशेष प्रेमालिड्रन चाहती हूं; मेरे परि- 
तोष धपनन्तर स्वान करके, तिलक माला शखादि स- 
जके, तब हरिस्मरण करते हुए सानन्द्‌ सम रमूमि में जाव?। 
श्लीसुधन्वा जी ने, जो “एक स्त्री बश्रत घारी” थे, ऐसा- 
ही किया। इसीलिये बह घमे कर्म निष्ठा में प्रसितु हुए । 

रणमें विलम्ब फे साथ पह चने से निज ध्याज्ञा भंग 
सम्रक राजा (इनका पिता) बड़ा क्प्रसत्त हुआ छ्पीर 
“शंख” तथा “लिखित” नाम फे मनसलीन दो ब्राह्मण 
सल्लियों ने, द्वेषसे, राजा के उस क्रोध की शझ्ीर भड़- 
कादिया । निदान निर्दोष राजकुमार श्रीसुधनन्‍्वा जी 
खीलते तेल के कड़ाह में हाल दिये गए। परन्तु वह तो 
परम भागवत श्रे, भक्तरक्षक हरि की क्रपा से तप्त तेल 
उनको पश्रीसरय जल (शीतल सुखद) होगपघ। जैसे प्रीप्र- 
हाद जीको । 


श्श्ए श्रीभक्तिसुधा बिन्दु स्वाद । हक 


रन कलनिकलीजन नानक नल जम कक लीन जल भरत की अतुल कबअईबमंअ 
छह्क्ि्ऱ््ेयययववस्‍पकफ्फ्फण छरफ। 
£ १ ही 


क्‍ (दो? ) पिता विवेक निंधान बर, मातु दूयायुत नेह । ' 
तासु सुश््पन किमि पाइहै ध्यनत ध्यटन तजि गेह ॥ 

शंख ध्पौर लिखित ने तेल के ताप की परीक्षा के 
लिग्ने कड़ाह में एक जल नार्रियलंफल झुड़वाया जो 
पड़ते ही फटा; क्पौर दो टकड़े होकर हरि इच्छा से 
शंख तथा लिखित की खोपड़ियेों पर ऐसे जालगे कि 
उनदोनें भक्तद्वेाहियाों के आण ही लेलिये । 

( चौ० ) कम प्रधान विश्व करि राखा | जो जस 
करें सो तस फल चाखा॥ जो इपपराच भक्त कर करह । 
राम रोष पावक सो जरहे ॥ भक्त द्रोह करि कोउ न 
बांचा । भक्तसरक्षक हरि पन सोचा ॥ 


दोनें माहयें श्लीसुरथ तथा सुधनन्‍्वा जीने श्लीक्ष्प- 

जन जी से (जिनके सारथी स्वयं अ्रीकृष्ण भगवान्‌ 
) भली भांति लड़के रणक्षेत्र में शरीर त्थागा । उनके 

सीसे को शछ्ीशिव जी ने ध्यपने माला में रखलिया 

( छप्पे ) भस्म झंग, सर्दन ध्यनंग संतत ध्पसद़, 
हर । सीस गंग, गिरा झहुँग, भूखन शुजंग घर ॥ गल 
मुणडमाल, बिधबाल भाल, डमरू कपाल कर। बिबरध 
बन्द नवकुमुद्‌ चन्द्‌ सुखकन्द शूल'पर ॥ त्रिपुशरि 
त्रिलोचन विगवसन विषभोजन भसवभय हरन । कह 
'तुलसिदास सेवत सुलभ, शिव शिव शिव शंकरशरन ॥ 
| यों भगवत के सन्‍्मख तन तजके, परम सोगवत दोनों 
६ भाई श्रोभगवत के घास को गए। ' 
। "4.3. +मरिकयनाामापांअमसाक क्रय: पतब नाता मा उालत धाम जा धत पेज हर हत रस किकसिकलि 5 7. 
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छू 06--..........हभईकड७भिऔभ/++-- ७७ 9 
डर श्रीभक्ति महारानी जी की ज़य ॥ 











४४५ 


राजा श्रीशिवि जी । 
दानशील घर्मचरूघर महाराज श्री “शिविश जी द्या- 
सिन्धु “घर्म कम निष्टा”में प्रसिठ्ठ हैं, यहां तक कि इश्में 
देवतेों के राजा इन्द्र जी ने हनको परीक्षा लेनी चाही 
इन्द्र ने ध्याप तो सेन (बाज ) पक्षी का रूप घारण 
किया क्षौर धपस्नि देव कपोत बने । सेन कपोत 
पर भरूपटा, तब कपोत भागकर भअ्रीशिधि जो के गोदसे 





०७8 


जा छपा छ्पौर बोला कि “महाराज ! में ध्षाप के 
शरण हूं मु सेन के चंगुल से ध्पभय देकर रक्षाकी 
जिये”; साथही सेन भी पहुंचा प्पीर कहाकि “यह पक्षी 
मेरा भक््य है, मैं भूखा हूं; ध्याप मेरे ध्पहार में बाधा न 
डालिये हरको म्के दीजिये”। शजा ने कहा “में नं गा? 
चर्म्माघमे पर बाद विवाद के ध्पनन्तर दोनों में 
प्रसन्नता प्रवेक यह बात ठहरी कि महाराज कपोत के 
तलय मांस ध्यपने शरीर से सेन को दे । राजा कपोत 
की तुला के एक पल्लू पर बैठाके, दूसरे प्ले पर सपने 
शरीर का मांस काट २ तलवाने रंगे । परन्त समस्त 
शरीर का. मांस भी उस कपोत के तल्य न हृध्पा, 
कबूतर भारी होतव।ही गया ! घ्पन्त की राजा जी ज़्येरही 
घ्प्पना सीस देने पर उद्यत हुए, वहीं उसी क्षण ध्पति 
प्रसत्न हो, सेन ध्योर कपोत का रूप छोड़ छोड़,मगठ ४ | 
धर 


0... कै.) | +दासमवमकनधन आमराहर अकाल नी लिन जलन 
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क्ह्ककाए-77यतततिततियम मा पका+ पक छू 
£॒ होके, श्रीसुरेश इन्द्र जी तथा पावक देव ने दरशन दे, 


राजा को सीस काटने से रोका, ध्वीर उनका तन जैसा 
था पनः जैसाही हृष्ट पष्ट कर दिया; फिर उनकी शर- 
णागतवत्सलता दानशीलता दया दुढ़ंता ध्यांदिक धम्मां 
की प्रशंसा कर, जथें पह बरदान दे, चले गए,कि (दी०) 
“जीवत भोगो ध्यति विभव, तनु तजि हरिपुर जाह । 
पान करो हरिभक्ति रस! पुनरागमन बिहाइ” 0 


श्रीमभरत जी । 
पश्रीभरत जी के पिता का नाम श्री ऋषभ देव जी था, 
प्याप जो नी जोगीश्वरों के बड़े भाई थे, बहुत दिन : 
राज करने के ध्पनन्तर ध्पपने बड़े लड़के को राज देकर 
बहुत काछ पय्यन्‍्त मुक्तिनाथ क्षेत्र में गंद्रको जी के 
तीर तप करते रहे । 
एकर दिन नदी तट बैठे थे; उसी समंय एक गर्भे- 
वती हरिणी जलपीने ध्याहे; सो सिंहका गज्जना धपक- 
स्मात सुनके ऐसी घबड़ाहट में कूदी कि उसका गमे- 
पात होगया, प्वौर वह मरगहई; उसका बच्चा श्रीभरत 
जी के सामने नदी में बहचला; यह देख दयाथश इनने 
उसको शीघ्र निकाला, तथा श्यसहायथ जान, कृपाकर, 
। थे उसकी, निज ध्याधश्रम में ला पालने लगे । । 
उसमें हुनका सन' हुतना कि ड खुगवावक की ओरल मे ये हु छए. ६ उसकी इतना चाहने | 
३ लगे कि उस भुगसावक की प्रीति में ये घहुतही धफा- 
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४ सक्त होमए; यहां तक कि जब वह सयाना हो, मुगा- । 
को के कुण्ड में मिल किसी ध्योर घला गया,तो उसके 
लिये थ्रे ध्सत्यन्त बिकल हुए। यह ध्याख्यायिका श्री- 
मदहुभागवत में पढ़ने सुत्ले योग्य है। हरे! हरे! मोह, माया, 
छ्ाशक्ति, इनकी बातें बिलक्षण और प्पपार हैं ॥ 

जब इनका शरीर छूटा तो उसराग (स्लेह) तथा मन 
गति के कारन इनको पुनजेन्म लेकर मगाही होना पड़ा ॥ 

जी भरत एक समय सारे भारत खंड के महाराज 
थे ध्पय8 घह मगा होकर कलिंजर के बन में रहने लगे; 
परन्तु पूर्व भजन क््पीर प्रभु की कृपा से हरिण तन 
ह में भी ध्पाप को पूर्व जन्म की सुधि तथा शुद्दु बुद्धि घनी की 
घनी ही रही; हसी छिये ध्पाप इपकेले ही रहा करते थे। 
क्रारण रहित कृपालु प्रभु ने उस मग शरीर से छुड़ा 
कर आपको ब्राह्मण के घर में जन्म दिया। यहां भी भरत? 
नाम पड़ा। श्रीहरिक्रपांसे ज्ञान तथा दोनें जन्मे की 
सुथि इनको बनी रही । 
. (चौ०) “निशिदिन लगे रहस -हरिष्याना। का जा- 
मत का होत जहाना ॥ जिनकी हृदय ग्रन्थि सब छूटीं। 
सब इन्द्रिय हरि पद महेँ जूठीं ॥ ” 

ध्पापकी मति बचपन से ही बिरक्त क्पौर श्रीहरि- 
भक्ति में ध्यनुरक्त हुईं | पूर्व घटना स्मरण कर ध्पाप 
किसी से मिलते न' कोह संसारी काम यथार्थ कर देते , 
किसी से बोलते भी न थे बश्न क्रिसी के प्रश्न का उत्तर 
तक नहीं देते थे । न्‍ | 
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0 (दो०) धन्य रहनि “जड़ भरत” की, घन्य तासु पैराग्य ॥ । 
।| जंग से जड़ बनि राम पद, पगे घन्मतर भाग्य ॥९ 

एक दिन भिल्ली का राजा इनकी पकड़वा, ध्पपनी 
इृश्देवी काली के सामने लेजाकर खड़ग ले इन्ह बल 
देने को उद्यत हुक्ा। श्रीदुर्गा जी महारानी ने वही खद्ढू 
छीनके उन सब द॒ष्०लो को बच किया शक्पीर श्रीभमगवद 
भक्त त्याप को जानकर ध्पापसे धपपना अपराध क्षमा 
कराया।भक्त भय हारिणी श्रीभमगवती महा माय! की जय 

(चौ०) छीसियराम कृपा जाहीपर। 

सुर नर मुनि प्रसन्त्र ताहीपर 0 

राजा रहगण ( एप्ट २३०। २११) की कथा में 
लिख ध्पाए हैं कि एकबैर उसने ध्पाप की पालकोी में 
लगाया, ध्पाप चींटियां बचा कर पग घरते थे जिससे 
पालकी उचक्री तो श्पापसे उसने कड़ाह के साथ बात 
की; ध्पापने ऐसे उत्तर दिये कि शीघ्र बह अ्रीचरणों। 
पर गिरा, तथा श्पापके सत्सह़ से ज्ञान विराग प्राप्त 
किया; सो यह सम्बाद श्रीभागवत में पढ़ने सुल्ते हो 
योग्य है। घपस्त ॥ 

समय पा, घोगाभ्यास से तनत्याग, श्रीजड़भरत 
जी परम घाम को गए ४ 

2 या हज बाप कान लेप 





अत्रीदर्धीचि जी । 


परमोदार दधीचि ऋषि का सुयश प्रसिद्ठु ही है। 


दन्नासुर के उत्पात से ज्पकुलाके देवते भगवत के शरण 
>प्रऔ 
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में गए, तब प्रभने क्राज्ञादी कि “ऋषीश्वर दधीचि 

महाराज की हड्डी का बज्त्र बनाक््यों तो हुस उपाय से 
झ़सुर का नाश होगा; मुनि महादानी घर्म्मात्मा हैं, 
प्पस्थि मांगने पर “नहीं? नहीं कहेंगे” । ऐसाही कि- 
या। राजाने श्पपनी पीठ की घपर्थि देडाली उसी का 
बज्त इन्द्र ने बनवाकर उसी से दुतन्नासुर का बध किया ॥ 

(चौ०) “ते नर बर थोड़े जग माहीं। मंगन लह॒हिं 
न जिनके नाहीं ॥ शिवि दधीचि हरिचन्द कहानी। 
सनी न चितदे ते नहि दानी ४” 








अ्रीविन्ध्यावली जी । 

व्प्र) टीका | कवित्त । 
बिन्ध्यावली तिथा सी न देखी कहूँ तिथो नैन, यां- 
धयो प्रभु पिया, देखि किया मन चौगुनी । “करि छुप- 
मिमान, दान देन बैठ्यो तमहीं को, कियो झ्पमान मैं 
तो मान्‍्ये सुख सोगुनौ”॥ त्रिभवन छीनि लिये, दिये 
बैरो देवतान प्रान मात्र रहे, हरि घ्पान्यें नहीं स्ीगनी। 
ऐसी भक्ति होह जो पे जागो रहो सोह, प्पहो ! रहो! 
भव मांक ऐप लागे नहीं भी शुनी ॥८०॥ (६२९-४४२) । 

यात्तिक तिहुफ । 
जैसी राजा बलि (एष्ट ९१) की स्त्री श्रीविन्थाव- 
ली जो थीं, वैसी स्त्री तो कहीं देखने सन्ने में नहीं ध्पाती; 
कि ल्रीवामन भगवान ने इनके प्रियपति को बाँध 
0606  : "फ-फनल  / 909 
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। डाला क्पौर इनने उनको बँथेहए ध्पपने नेत्रें। से देखा 
तिस्पर भी इनका सन सलीन न हुल्मा, वरंच प्रभु की 
कृपा समझ चित में चौगुना हर्ष बढ़ाया । 

प्रभु से यें प्राथंना करने रूगीं कि “प्रभो ! ध्पापने 
बहुत ध्पच्छा किया; ये ध्यभिमान करके, त्रिभवन के 
नाथ स्वयं श्पाप को दान देने बैठे, ध्पाप की ही तो एथ्वी 
तिस्की ध्पपनी समझ के, ध्पपनेकेा दानी सान, इलने 
जो ध्पाप को भिक्षक माना, सो थही बड़ा ध्यपमान 
किया । झ्पापने इनका ध्पभिमान छड़ाया, इससे मैंने 
शतगण सख माना ॥” 
देखिये ! त्रिभवन फो इन से छीनि के इनके श्र 

देवताँ को देडाला कछ्लरीर केवल प्राण मान्न इनके रह- 
गए, तब भी श्री बिन्ध्याबली जी ने प्रभु में ध्पजगुण 
नहीं प्पारोपणकिया बरंच गण ही समभ्का । 
घश्पहा ! जो कदाचित ऐसी प्रबल भक्ति जिरुके हो, सो 
जन चाहे भजन करता हुघए्पा जागता रहे, चोहे प्रभु॒| 
पर धिश्वास कर निश्चिन्त सीता हुमा संसार ही में | 
रहे, तथापि उसकी संसार के कोड गुण रुपशें नहीं कर | 

सकते | वह भक्त जीवन मुक्त ही है॥... | 


| - ज्ति समति रानी श्री बिन्धयोवली की.मेसाभक्ति | 
2० ई निष्टा की असंसा कौन कर सकता है ? द 


मा का व 
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$ श्रीमय्रध्वज जी; श्री ताम्त्रध्वज जी । 
हे (सफर) टीका । कविज्त +। आम 
ध्पर्जुन के गये भयो, कृष्ण प्रभु जानि लयो, दयो 
रस भारी, याहि रोग ज्यों मिटाइसे। “मेरो एक भक्त 
श्पाहि, तोको ले दिखाऊं ताहि, भए बिप्र छह, संग 
बाल, चलि जाइये ॥ पहुंचत भाष्यो जाह “मोरध्यज 
राजा कहाँ ? बेगि सुधि देवो” काहू बात जा जनाइयै। 
“सेवा” प्रभु करों, नेकु रही, पांउ धरों, जाइ कही तुम 
बैठो; कही, ध्याग सी लगाइयै? ॥ ८८ ॥ (६२९-५४९) 


वास्तिक तिलक । के 
एक समय श्रीक्ष्जुन जी को श्पनी भक्ति का हुप- 


मिम्तान हुआ्पा । इस घात को भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र 
जी ने जानकर मनमें बिचार किया कि “हनकी हमने 
ध्पपना भारी संख्य रस दिया तिरका ध्यभिमान इन- 
की रोग सरीखा होगया, सो उसकी यत्न रूपी ध्रौषधि 
से मिटा डाल” 
ऐसा बिचारकर घ्पंजुन .जी से बोले कि “हे सखे। 
मेरा एक भक्त है चलो मैं उर्को तुम्हें दिखा लाऊं । 
: तुम ब्राह्मण का बालक बन जावो श्पौर मैं बढ ब्रां- 
छ्ण होके दोनें चलें”? । ऐसाही किया । 
राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुंच के प्रतिहार से 
कहा कि “राजा कहाँ हैं? शीघ्र जाके जनाथो कि दो 
|] बिप्न ध्याए हैं” किसी ने जाके राजा से जनाया । मो- 
ही ननननननननतीणण।झख।तू़ाजज +भ६ल3हफेफज जज क्‍077::व_क्‍क्‍ट_क्‍"क्‍--+---_-_ ५८८० कक न 2 कक लिए 


पे 


श्र 
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£ रध्वज जी ने उत्तर दिया कि “प्रभ की पजा कर रहाहं; ६ 


जाक्रे कहो कि थोड़ा ठहरिये क्रपाकर बैठ जाइये, धप- 
भी मैं क्लाके ध्यापके चरणों पर पड़तां हूं? 

ध्षाकर प्तिहार ने ऐसाही कहा; सो सुन्तेही, ब्रा- 
हझण देवता के ध्पाग सी लग गए ॥ 











८४५. 


चले ध्पनखाय पाये गहि ह्पटकाय जाय ऋहप को 
सुनाय ततकोल दौरे जाए हैं।“बड़ी कृपा करी ध्याज 
फरी चाह बेलि मेरी, निपट नबेल फल पार्य याते 
पाये हैं॥ दीजे श्राज्ञा मीहि सोई कोजै, सख लीजे य- 
ही, पीजे बाणी रस,'मेरे नेन ले सिराए हैं। सुनि . 
क्रोध गयो, मोद भयी, सो परिक्षा हिये लिये चित 
चाव ऐसे वचन सुनाए हैं ॥ ८९॥ (६२९-४५४०) 

किसी प्रति में पार्य नहों है, पायो? पाठ है । 
“अनखय!नरिसाय; अनखसे । “सिराये??-ठंढे;शोतर, जुड़ाने, तृप्त ॥ 

वात्तिक तिलक । 

ब्राक्मण देवता रिंसाथके चल दिये। तब राजा के सेव 
के ने उनके चरणा को पकड़ के बहुत बिनय कर उन्हें 
रोक रक्खा, ध्पीर सब कृत्तान्त सहारोज से जा सनाया। 

सुन्तेही उसी क्षण राजा दीड़े त्याए क्लीर प्रणाम 
करके हाथ जोड़ प्राथना करने छगे कि “प्रभो!श्पांपने 
बड़ी कृपा को; ज्याज मेरी चाह रूपी बेलि फल युक्त 


३ हुईं जिससे ध्पस्यन्त नवीन फल रूपी ध्यापके पार्ये(चरण) | 
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ई में ने पाए | ध्वब जिस हेत घ्पापने कृपाकी हो सो म॒- 
मे ध्पाज्ञा दीजिये कि मैं वही करके सुख लूट क्रीर 
ध्पापके इपमृत रस मय बचन पवश पट से पान करू; 
ध्पापके दशेने। से मेरी ध्पांखें भली भोति शीतल हुहं।” 

भक्त रांज जीके ऐसे बचन सुन विप्र देव ने क्रोध 
को त्याग कर ध््पानन्द पाया; फिर परीक्षा लेने का 
बिचार जो शध्यापके हृदय में है तिससे चित में प्रसन्न 
हो के राजा से यों बोले 0७ 

(२६५) टीका । कथित्त । 

“देवे की प्रतिज्ञा करो”, “करो ज प्रतिज्ञा हम 
जाहि भांति सुख तुम्हें, सो मोको भादड़े है? ।“सिल्यो 
भग सिंह यहि बालक की खाए जात, कही खाबो मो- 
हि नहीं यही सुखदाह है? । “काह भांति छोड़ो” ? 
“जप ध्याथोी जो शरीर छ्पाजे, तीही याहि तजीं” , 
कहि बात मो जनाहे है। बोलि उठी तिथा “ध्परच॑गी 
मोहि जोह देवो”, पुत्र कहे “मोको लेबी”, “क्षौर सु- 
थि श्पाईं है? ॥ ९० ॥ (६२९-५३९) 

“४ भाई !?>सुहाई, नोक वा भर्ती छूगी, सुखदाई हुई । 

याप्तिक तिहछुक । 

ब्राह्मण--है राजा! तुम देने की प्रतिज्ञा करो तोमें 
कहूं । । 

राजा--मैं ने प्रतिज्ञा की; जिस प्रकार से ध्पॉपको 
। सुख हो, सोई मुझे परम प्रिय है; मैं वही करूंगा । ४ । 
प्ै + (है 


रु कक 23 
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पंाद म ा 
है ब्राह्मण--हमकी मार्ग में एक खद्भुत सिंह मिला, : 

सो इस बालक की खाए जाता था। मैं ने उससे कहा 
कि “हे सिंह! तुम इसको तो छोड़ दी ध््पीर मुझसे खा लो?। 
परन्तु सिंहबोला कि “मुफको इसी के मांस खाने से सुख 
होगा” | तब मैं ने पूछा कि “भला किसी प्रकार से 
तुम इस बालक की छोड़ सकते हो? ? उसने उत्तर 
दिया कि “हां, यदि राजा मयूरध्वज का ध्याधा शरीर 
पाऊं, तब ही तो इसको न खाऊंगा” इस भांति बार्चा 

उसने कही है। . 

श्रीमयूरध्वज जी कीरानी--(बिप्र से) मैं राजा की 
ध्पद्ठांड़ ही हूं, मुझे ही लेचलिये, उसको दे दीजिये, ' 
खा जाबे। | 

श्रीमयूरध्वजजीका पुत्र ताम्रप्वज--मैं राजा का 
ध्षात्मज ध्पतः दूसरा शरीर ही हूं, मुझेही उस सिंह 
की दे दीजिये कि खाले फ़्योककि उस्की बालक का मांस 
बहुत प्रिय है। 

ब्राह्मण--हां, उसकी कही हुईं एक बात में भूल 


गया था स्रो ध्पब सुधि श््पाई है, सुनो । 
(४४85) टीका || फर्वित्त ै 


सुनो एक बात “सुत तिय। ले करोंत गात चीरें धीरें 
भीरें नाहि,” पीछे उन भाषिये | कीन्हो वाही भांति, 
श्रहो नासा लगि ध्यायो जब, रुखो दूग नीर,भीर वा- 
कर न चाखिये ॥ चले ध्यनखाय गहि पायें सो सुनाये ६ 
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बैन “नैन जल बायोँ, अंग काम किहिं नाखिये? | सुति 
मरि क्रायो हियो, निज तनु श्याम कियो, दियो सुख 
रूप, व्यथा गहे, ध्पभिलाषिये ॥ <१ ॥ (६२<-४३८) 

“करोंत”-भारा, अरकस । “भीरें?्हरे, काद्र हों।नाखियो!?+ 
“पटकना | “बाकरि'”?-उसफरके, तिस्से। 
वात्तिक तिहक । 


उससिंह ने पीछे से एह एक बात कही सो भी सुनो 
किध्पाचा क्ंग यही न लाना, बरन्‌ इस भांति से चीर 
के दाहिना झंग लाना कि ध्पारों का एक छोर राजाका 
पुत्र, तथा दूसरा छोर उनकी रानी पकड़े ध्पोर दोनें 
घीरे धीरे चीरें, पर तीनों मन को दृढ़ रक्‍्खें कोई कद 

. राय नहीं” 0 ह 

आ्रीरास कृपासे तीनों ने ऐसाही किया । 
घ्पहहा | ये भगवत्‌ कृपा पात्र घनन्‍्य हैं । 

जब चीरते चीरते श्यारा नासिका पय्येत्र ध्पाया, 
तब राजा की बाहें ध्यांख से श्रांसू निकलने लगा। 
यह देख ब्राह्मण देव बोल उठे कि “राजा! तुम कद्रा 
गए.रोनेलगे, तिस्से वह तुम्हारा भांस नहीं खाएगा क्लौर 
हतना कह रिसियाके चलभीदिये। 

ब्रह्मण्यशिरोमणि राजा ने ग्रिप्र देव के चरण पक- 
डके प्रार्थना की कि “हे द्विजदेव जी ! देखिये मेरे दा- 
हिने नेन्न में ख्श्चु बिन्दु का लेशभी नहीं है कि जो ब्रा- 


| झण के ध्यर्थ लगा;। हां बाई ध्यांख से ध्पांसू इस का' ३ 
606" - 77० 7: :फ:ि:फ:::::::::::707:79०9 # 
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रण से चलताहै कि बाम श्यंग ध्यांप के कार्य्य में न 4 
इ्पाया, व्यर्थ ही फेंक दिया जायगां ।? 

यह भाव युक्त बचन सुन्तेही ध्पपार करुणा से श्पाप 
का हृदय भर श््पाया, ध््पौर घ्पपने सुन्दर श्याम शरीर 
को प्रगट कश्के सपरिवार भक्तराज को दुशेन दिये 
तथा सिर पर कर सुपशे कर घाव प्पौर व्यथा दोनो' 
का नाश करके ध्यभ्ूत सुख दिया। राजा क्षति छ्पमि- 
लाष पूर्वक दश्शनानन्द में मग्न हो गए । 

श्रीकृष्ण भगवान को यह प्ममिलाषा उत्पन्न हुडे 
कि राजा कुछ बर दान मांगे। 

(5६३) टीका । कक्षित्त । 

“मो पैतो दियो न जाह निपट रिफ्ाह लियो, तऊ 
रीफि दिये बिना मेरे हिये साल है। साँगो बर कोटि, 
चोट बदलो न चकत है, सूकत है मुख, सुधि ज्याए 
वही हाल है ।” बोल्यों भक्तराज “तुम बड़े महांराज, 
कीऊ थोरोऊ कश्त काज, मानो कृत जाछ है । एक 
मोको दीजे दान”, “दीयो जू बखानो बेगि”, “साथु पे 
परीक्षा जन करो कलिकाल है?” ॥९२॥ (६२९-५३०) 

“तऊ">तथापि तिरुपरभी ।“सूकत”'--सूखता है। “जाह?”-समूह । 

वात्तिक तिलक । 

श्रीप्रभु ने भक्तराज से कहा कि “जैसा तुमने छुप- 
प्रना शरीर चीर के दिया वैसा मुझसे तो नहीं दिया- 


जाता, झ्पौर ध्पष जो इसका पलटा मैं तुमको दिया 'चा- | 
40 066---------7-7-*777“7777___०-०-००------##४ थे 
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बी नल पल गज लक जन मल महक ंाणजण।जभपभपभपमाझपपमन, भर 
ह हता हूं तीसी इसके योग्य को तो कोई बस्तु है ही | 
नहीं; इससे सो भी मुझसे नहीं दिया जाता, क्योकि 





तुमने मुझको क्पत्यन्त ही रिभफ्का लिया। 

तथापि कुछ रीक (पारितोषिक) दिये बिना मेरे हिये 
का साल मिटता नहीं; ध्यतः यदि करोड़े| बरदान मांगो 
तो भी जो चोट मैंने तुम्हें दी है उसका पलटा चुक 
नहीं सकता; इसलिये कुछ ध्यवश्य मांगो। है प्रिय भक्त 
तुम्हारी उस दशा की सुधि श््पाने से मेरा मुख सूख 
जाता है, ध्यीर क्या कहूं ४? 

श्रीभक्त राज जी प्रेम से बिहुल हो हाथ जोड़ के 

: बोले कि “नाथ! श्राप बड़े महाराज हैं जो कीड़े थोड़ा 

भी भला कार्य्य करे उसको श्याप ध्यपनी कृतज्ञता से 
सुक्ृतां का पुंज मान लेते हैं (ची०) जेहि समान छ्प- 
तिशय नहिं कोई । ताकर शील कस न ध्यस होई ॥ 

(झ्लोक) * कथज्ञलिदुपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति। 
नस्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥ १॥ 

बहुत झपच्छा, ध्याप एक बरदान मुम्मे दीजिये 
प्रभु ने कहा कि “दिया, शीघ्र कहो क्या मांगते हो ? 
तब परोपकारी श्रीमयूरध्यघ जी ने यह बर मांग लिया 


"ह+नननन नमन नमन नमन निनननननननन निनन न +-+-++प नमन ++ नमन रननन+क तक +ननननननना-न न लरनलनम अर ++2+4 न वतन नननीनिनिननननक. 


# यदि किसी अकार से कोड किंचित भी लपकार करे, तो उस्तोसे 

प्रभ अतिशय संतुष्ट हो जाते हैं। फिर जो सैकड़ों अपकार भौ करे, 

तो उस जन में अपनपो मान के सस्के दोषों का स्मरण ही नहों करते; 
ऐसा प्रभुका स्व॒ज्ञाव है (श्रीवाल्मीकिः) 4 
9526065“ “77777 छ कि 
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4 कि “कलिकाल में भक्त सन्‍ते की परीक्षा मत लिया- 
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कीजियेगा |” 





श्रीअलक जी । 


(९५६) दीका । कवित्त । 
घ्पलरक की कीरति में रांचे| नित, साँचो हिये, किये 


उपदेशहू न छूटे बिष बासना । साता मन्दालसा की ._ 


बड़ी यह प्रतिज्ञा सुनी “ध्पाते जो उदर मांझ, फिरी 
गर्भ ध्यास ना? ॥ पति को निहोरो ताते रहो छोटी 
कोरो; ताकी लैगए निकासि; मिलि काशी नप शासना। 


श्र 
श 
। 





मुद्रिका उधघारि, क्ष्यौ निहारि दत्तात्रेय जु को, भए . 


भवपार करी प्रभु की उपासना ॥९३॥ (६२-४३१६) 

“पनिह्ोरी??<प्राये ना, विनय; “कोरो!?>गोद्‌ का लड़का, कोडे का 
बाहछक | रांचौं-रंग जाता हूं । 

धात्तिक तिछक । 

श्री झलक जीकी माता श्लीसनन्‍्दालसा जीकी कथा 
पीछे ( एप्ट २०४ से २०७ तक में ) लिख श्पाए हैं । 

श्री पलक जीकी कीर्ति में मैं सच्चे हृदय से नित्य 
ही रँगता हूं। लोगें। की विषय भोग वासना, उपदेश 
किये से भी नहीं छूटती परन्तु श्री रामकृपा से ध्पलक 
जीकी सवबेधा छूट गहे। 

सुनिये, श्री ध्पलक जीकी साता श्री मन्दालसा जी 


की यह बड़ी भारी दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि “जो जीव मेरे र 


धर 
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५ गर्भ में आबे, उसको फिर गभे में नहीं जाना पड़े 4 
ध्यर्थात ध्पासा लष्णा ध्यादि से छूटके बह मोक्ष पद को 
प्राप्त हो- जावे” । “वद्ोहि को ? “यो विषयानुराग: ” 
८ कांवा विमक्तिर ९” “विषये विरक्तिः” । सो श्यपती 
प्रतिज्ञा उन ने पण की ही तो सही । 
कहे पत्राी को उपदेश करके ध्यापने विरक्त जीवम 
मुक्त कर दिया | जब सबसे छोटा पन्नश्नीमनन्‍्दालसा 
जी के हुघ्पा, तो उनके पति ने श्याप से बहुत विनय 
निहोरा किया कि “इस पुत्र को भी उपदेश देकर वि- 
रागी मत बनादो, हस्की राज्य तथा वंश के निमित्त 
गृहस्थरहने दी” । 

यो, पति के त्रिनय बश उसकी बन में न भेजा । 
परन्तु पति समेत ध्याप बन को चलीं ध्रीर उसी 
समय एक श्लोक लिख मुद्रिका में रखके ध्यलक्क जी को 
दे दिया कि तुम्हें जब की ई कष्ट पड़े तो इसको खोलके 
देखना । (श्लोक) संगः सर्वात्मनोत्याज्य; यदित्यक्तु न 
शवयते। सदुभिरेव प्रकतंव्य।; सत्सड़ी भव भज्जनः ॥१॥ 
बन में जा छ्पापने छापने ज्येष्ठ पुत्री से कहा कि 
“जिससे मेरी प्रतिज्ञा भंग नहो हुस लिये जाके किसी 
भांति घपपने भाहे ध्पलक को भी विरक्त करके प्रभु के 
चरणों में लगादो”। ध्रपाज्ञा मानं, ध्पाके, उन्हें। ने प्रथम 
घपलक की बहुत उपदेश किया परन्त उपदेश से विषय 


& वासना महीं छूटी । तब छ्पने मामू काशीशज को । 
600- ---- ््_्िटओ_-- ८7-८८ “० के हे 



































डै३ 


तब उसी क्षण, एक श्त्री विष्णु, दूसरे शिव जी होके 
(88006 :-प---__--_---_--2०9 9 
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सेला सहित लाके' पर को घेर लिया ॥ इस श्पापदा के 
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समय क्पलक जी ने मद्विका की खोल के देखा तो लिखा 


पाया कि “ संसार के संग को स्बंधा त्याग करना 
चाहिये स्लौर जो त्थाग न सके तो समीचीन महात्माओं। 
का संग करे क्योकि सत्सड्र भवरोग नाशक है?” यह 
विचार श्री स्पबलक जी राज को परित्याग कर राक्रि 
में निकल के श्री दत्तात्रेय जी से मिले । 

एवं उनके उपदेश से भगवत की उपासना करके 
मोक्ष पद को प्राप्न हुए ॥ 

प्री ह्परलक जी ने ध्पपनी ध्यांखें निकालकी एक बेद 
पाठी ब्राह्मण को उनके मांगने पर देंदी थीं ॥ 

घ्लकजी एक समय कालंजर के समीप बन में 
विचरने लगे; तो एक दिव्य सर देखा, जिसके तट में 
एक मृतक मनुष्य पड़ा था; इतने में दी पिशा्चों में 
झगड़ा होने लगा, एक कहताथा कि मैं खांऊंगा, दूसरा 
कहता था कि में । 

झलक जीने पछा क्ये। विवाद करते ही ? तब 
दोने पिशाच बोलेकि बस्त एकही है ध्पीर हम दोनों 
भूखे हैं; उदर कैसे भरे ? श्री ध्पलक्क जीने कहा कि 
“एक शव को खावे, क्षीर दूसरा मेरी देह की” 
यह सुन प्रसन्न हो दोनो ने “वर ब्रूहि” कहा | 

श्री श्पलक जीने पछा कि तम दोने। कीन ही ? 
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बोले कि “हम विष्ण शिव है” ध्यतः पर, स्तुति कर 
उनसे यह बर सांगा कि “सकल विश्व सुखो. रहे, किसी 
वस्तु का कोड दुःखी न रहे,” यही घर दीजिये । 

छस पर दोनो' ने ध्पाज्ञा की कि यह नहीं होसक्ता 
कमे सब के एथक २ हैं; परन्तु हमारी कृपा से ध्यब 
यह सामथ्य तुझ में रहेगा कि जिस वाउक्का से तेरे 
पांस कोई श्यावेगा तू पूरी कर सकेगा; ध्पन्त में तु्े 


मोक्ष प्राप्त होगा ? । 
इस प्रकार श्रीविष्णु जी ज्ौर शिव जी ,झ़लके जी की | 


परीक्षा ले बरदे, निज निज रुथल को चले गए ॥ 








(६ ४२) छ्प्पे । 

तिन चरण घारि मो भारि सिर, जेजे 
हरि साथा तरे ॥ रिभु, इछ्वाक रू सेल, 
गाघधि, रघ, रं, गे, शुचि शतधघन्वा। 
असरति, अरुू रंति, लतंग, भरि, देवल, 
बेवस्व॒त सन्‍्वा ॥ नहुष, जजाति, दिलीप, 
पूरू, यदु, गृह, मान्चाता। पिप्पल, 
निमि, भरद्वाज, दक्ष, समभंग, सँघाता ॥ 
संजय, समीक्र, उत्तानपाद, जाग्यवल्क, 
जस जग भरे।तिन चरण घरि मी भरि 

$ सिर, जेजे हरि माया तरे॥५९॥ (७ 
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दुष्डरफ बन के मुलिदन्‍्द । 
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बात्तिक तिकछक । 


उन श्री भगवदूक्तो के चरणो' की 'घूर बहुतसी 
बहुसान्यपूर्वक मेरे सीस पर है, कि जो जो भगवान्‌ 
की माया क्रे पार होगए हैं, क्पीर उन पविलात्माप्ो' के 
सुयश सम्पूर्ण जगत में भर रहे हैं ॥ 


श्री ऋभु जी 

श्री इृध्वाकु जी 

श्री ऐल (पुरूरवा) जी 
श्री गाथि जी 

श्री रघु जी महाराज 
ध'त्री रय जी 

श्री गय जी 

श्री शतधन्या जी 
श्री क्षमूरति जी 

१० श्री रन्तिदेव जी 

११ श्री उत्तंक जी 

११ श्री देवल जी 

१६ श्री वैबस्वत सनु जी 
९४ श्री नहुष जी 


१३ श्री ययाति जी. . 
00९ -..- "0 - ::ऊ::सि/े ५७०:------72०७ है 
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१६ श्री दिलीप जी 

९० भरी पूर जी 

९८ शी यंदु जी 

१९ श्री गृह (निषाद) जी 
२० श्री भान्धाता जी 
२९ श्री पिप्पलाथन जी 
५२ श्री मिमि जी 

२३ श्री भरद्वाज जी 

९४ श्री दक्ष जी 

२४५ श्री शरभंग जी 

२६ श्री संजय जी 

२७ श्री समीक जी 

शद्त श्री उत्तानपद जी 


२९ श्री याज्ञबल्क्य जी 


(३०) इत्यादि, इत्मांदि।. ६ 
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है (झोक) इच्चाकुरैछ मुचुकुन्द विदेह गाथि रष्वस्वरीष सगरा गय नाहु- $ 
पाद्या। सान्यात्लके शतधन्यनु रन्तिदेवा दे वश्नतो बलिरमूते रयो दिलीप:॥९ 
सौसयेतंक शित्रि देवछ पिप्पलादू सारस्वतोहुब पराशर भ्रिषेणः। 














येउन्ये विभोषण हन्‌मदुपेन्द्र दृत्त पा्थोष्टि पेण बिदुर श्रुतिदेव बयोः ॥२॥ 
ते बे विदृन्त्यति तरंति च देव सायथां स्त्रो शूद्र हुण शवरा अपि पाप 
जीवाः | यद्यदभुत क्रम परायण शील शिक्षा 'स्तियेग्जना अपि किसु 
अतचारणा ये ॥३॥ ( श्रीमद्भागवते ) 


प्रीरल्तिदेव जी । 
(5३४४) टीका | कविस । 

घ्पही ! रंतीदेव नप सन्‍त दुसकंत बंस श्पतिही 
प्रशंस सो ध्पकास वृत्ति लई है। भखे को न देखिसके 
ध्पाबे सो उठाह देत, नेति नहिं करें भूखे देह छीन 
भहे है ॥ चालीस-प्रौ-ध्पाठ दिन पाछे जल ध्पक्ष श्रायो 
दियो विप्र शूद्व नीच श्यान, यह नहें है। हरि ही 
निहारै उन मांझ, तब श्पाए प्रभु, भाए, जग दुख जिते 
भीगीों, भक्ति छठे है ॥९४॥ (६२८-५३५) 

# आकाश वृतक्ति “ऐसी दत्ति कि जीविका के अधथे कर्म चैष्ठा 
शून्य; ऐसी दति कि जी कुछ अनार्ुत अकस्मात (विन प्रबन्ध जेसे आ- 
काश से जल) आजावबे, ससी को लेना । “द्वोन”सक्षीण, खिल, दु्बल । 

यात्तिक तिछ॒क । 

राजा दुष्यन्त के वंश में महाराज श्रीरन्तिदेव जी 
ध्ति श्पाश्न॒स्थ॑ प्रशंसनीय सन्त हुए, कि जिन्होंने ध्पा- 
काश बवृतक्ति जीविका ग्रहण की | तिस्पर भी उस 
श्पाकाश दसि में भी जो कुछ भोजन ध्पा जाता था 


सो भी भरूखोी' को दे दिया करते थे क्योंकि किसी को |; 
"कऔफे की 








हरा अकतनानीणणशएगिर 
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2] जंठड़ः 
१ भूखा नहीं देख सकते थे । ध्यपने लिये यतन था । 
संच्रय नहीं करते थे ध्पत््एतव भूख से शारीर श्रति 
दुबंल हो गया। 

एक बेर ध्यठतालीस उपवास हो चुकने पर श्रपन्‍्ल 
जल हरि कृपा से ध्पयाया | सो, प्रथम एक भूखे प्रा- 
हाण को खिलाया; फिर उसके पीछे एक भूखे शूद्र 
को दिया; पुनः एक नीच को, ध्पौर फिर शेष भूखे 
शान को खिला पिला दिया। यह इनकी कृपाल॒ता- 
तथा सम हृष्टि की नवीन रीति है, क्योंकि सं में 
बे सर्वात्मा हरि ही को देखते थे । जब जल पर्य्यन्त 
भी दे दिया श्पौर ध्पाप भूखे घरंच प्यासे रह गए, 
तब इनकी दया क्पौर सम दृष्टि देख के प्रभु ने ध्याके 
दर्शन दिया परम कृताथे किया। प्रभु को प्रसन्त पा 
यह बर मांगा कि सब जीव मात्र का दुःख में ही भोगूं 
क्लौर वे सब के सब दुःखरहित हो जाँय ॥ प्रभु 
क्षति प्रसत्न हो उनको स्त्री पुत्र तथा पुत्र बधूतीनो 
सहित विमान पर बैठाके निज लोक को ले गऐ 0 

ऐसे विलक्षण सन्त थे तब तो उनकी भक्ति की 
महिसा जग में छा रही है ॥ 


“दुसकत” नाम दुष्यन्त जिनकी खत्री शकुन्तला संज्षक, प्रसिद्ध है ॥ 
हा: ८०७४:५००८८० ५ 


श्ीगुह निषाद जी । 


$ जिस समय श्रोभरत की महारणज प्रभु के दरशन ई 
' 
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की चित्रकूट जा रहे थे उस समय कुछ प्पौर ४ 
संदेह होने के कारण, श्रीनिषाद जी ने पहिले यह 
चाहा था कि यद्यपि श्रीभरत जी की सेना प्पपार है 
तथापि छ्पपनी ध्पति श्पल्प सेना सहित श्पपने को 
श्रीसीताराम हेत न्‍न्योछावर कर देना चाहिये सो यह सं- 
कल्पकर लड़ने के लिये इच्छा की थी। किंत जब प्यारे 
भरत जी को मन कर्म बचन से श्रीसीताराम भक्त 
पाया, तब अ्रीभमरत जी की सेवा की 

पुनः जिस समय भ्रीसकोर रघुवं शा मणि ध्पानंद कंद, 
लंका पत्तन का विजय हस्त गत कर, श्रीभरद्वाज जी 
के ध्याश्नम पहुँचे, उस क्षण निज दूत श्रीपवनसुत जी 
को ध्पषध श्रीभमरत जी की चेष्टा देखने को भेजा प्पौर 
निषाद जी से भी श्रीमान्‌ ध्पनंत ऐश्वस्थे ने धपपना 
सुखागमन निवेदन करने की श्रीहनमान जी को ध्पाज्ञ दी। 
उसी समय “ दुमिल राक्षस ” को जो श्रीक्षयोध्या- 
निवासी जने को दुःख देने .को प्राप्त था, निषाद राज 
ने श्ंगवेर परही में यह विचार रोक डाला, कि “यह 
दुष्ट स्वाभिपर को न जाने पावै, बरन बीचही में इस 
को यमद्वार दिखलाऊँ”? '। तीन सहस्त धनुधेरों को 
साथ ले, “द्वुमिल” से श्रीनिषाद जी तीन दिन से यहु 
कर रहे थे; उस समय तक निषादराज दुमिल को 
सात ख्रहर सेना मार चुके थे, शेष तीन सहस्तर सेना 


थी; परन्त निषाद्‌ राज बड़े थके तथा क॒छ हत पराक्रम ३ 
>9 करे 





९६१ अ्रीभक्तिसुधा बिन्दु स्वाद । १6: 
का मा कआ॥ 
४ प्रतीयमान होते थे । वहीं उसी क्षण पहुंचतेही श्री- ;$ 
रामदूत जी ने हांक दिया, कि जिसमें निषाद राज 
का बल सबदुन हो “ में श्रीरामदूत पहुंच गया। ?”? 
यह हांक सुनाकर तीम सहखर राक्षसोी' को लाइूगूल में 
लपेट वायु मण्डल को पहुँचा दिया; क्लौर निषाद 
राज जी ने ह्ुमिल के साथ मन्नयुद्ध करिके उसको एथ्वी 
में पटक, उसके हृदय में शस्त्र चुभा दिया, जिससे द्रमिल 
का प्राणान्त होगया ॥ इसके ध्यनन्तर दोनी श्रीराम 
प्रेमी पररुपर मिले; त्रौर निषाद राज से स्वासि ध्पा- 
गमन जना करके श्रीमारुति जी भरत जी के समीप 
चलेगये | श्रीनिषाद जी श्रीभरद्वाज जी के ज्ाश्रम को . 
प्राणनाथ से मिलने चले ॥ 

---५%-७-६६---- 
( छन्‍्द ) 

पदकमलघोह चढ़ाइ नाव न नाथ उतराहईं चहीं । 
मोहि राम | रोउरि ध्पान दूसरथसपथ सब सांची कहीं ॥ 
बरू तीर मारहिं लषन पै जब लगि न पांव पखा रिहीं । 
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपालु पोरु उतारिहीं ॥९॥ 

(कवित्त) प्रभुरुख पाइके बुलाह बाल घरनीको, 
बन्दिक चरण चहुंदिशि बैठे घेरि घेरि। छोटोसी कटठोतो 
भरि ध्पानि पानी गंगा जी को, धोड़ पाय पियत 
पुनीत बारि फेरि फेरिं ॥ तुलसी सराहे ताको भाग 
_ मानता, सुर बरषि सुमन जय जयति कह टेरि टेरि ॥१॥ ३ 
मात्र परामादवा सावसका बालक का कप चर जय (पल तह काले सकल: (- 
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खछह्डलह नअन्‍चप्थसनचचचमयस्लल्््निः हक 
बिबिध सनेहसानी बानी ध्यसयानी सुनि, हँसे राघ- 
बजानकी लषनतन हेरिहेरि ॥११ 

(दी०) पद्पखारि, जलपान करि, ध्यापु सहित परि- 

वार। पितर पारुकरि प्रभुहिं पुनि, मुद्ति गयउलेड्पार ९ 

' (7५४) दीका | कवित्त । | 

भोलन को राजा ४ गुह ” राम ध्पभिराम प्रीति 

भयो बन बास, मिलयो मारग में श्पाइके | करो यह 

राज जू विराजि सुख दीजे मोको, बोले चैनसाज 

तज्यों श्ाज्ञा पितु पाइके ॥ दारुण वियोग ध्पकुलास 

|| दूग झ्थ्पात पाछे लोहु जात, बह सके कौन गाइके। 

' रहे सेन मूंदि “ रघुनाथ बिन देखोीं कहा ? ” झहा ! 
प्रेम रीति, मेरे हिये रही छाहुकी ॥९४॥ (६२९-४३४) - 


“ब्रेनसाज!-राज्य | “जात”“बहूता था, करता था, निकशताथा । 
बात्तिक तिरुफ । 


सम्पूर्ण बन बासी भिल्ली के राजा शड़बेरपुर बासी 
शक्रीगृहनिषादराज जी की, प्राणनाथ शोभाधाम श्री- 
रामचन्द्र कृपालु जी से ध्पतिशय श्रभिराम प्रीति थी, 
कि जिनकी प्रणनाथ झ्पात्म समान सखा मांनते 
कहते थे। सो जब श्रीप्रभु बन बिहार भिसु सुरमुनि 
जनो' का दुःख छुड़ाने क्रे लिये चलके, श्रीगंगाकूल में 
शाडुबेरपुर के सप्तीप क्ञाए; तब निषाद जी श्रीप्रभु 
का बनगवन सुन, परी से चलके, समाज सहित प्राण 

$ नाथ से मिले। प्रभु ने हृदय से लगा के धुपपने परम ५ 
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स्प्प्स्प्पटट्जन्ड़ 

श्रमीप बैठा लिया । तब निषादराज हाथ जोड़ बोले ) 
कि “ हे सुखरास रघुबीर जी ! चलिये, यह राज्य 
घ्पापका ही है, यहीं विराज, राज्य करते हुए, मुझ्फे 
सुख दीजिये; मैं ध्यापका सेवक हूं, ध्याप मेरे स्वामी 
'हैं, मैं सब प्रकार से सेवा करूंगा । ? 

यह सुन, प्राणेश्वर श्रीरघुनन्दन जी ने उ्तर दिया 
कि “ हे सखे ! इस बात को क्या कहना, है प्रापका 
राज्य तथा श््पाप मेरे हैं ही, परन्तु में तो श्रीपिता 
जी की ध्पाज्ञा से राज्य भोग सुख सामग्री त्योग के 
अला हूं चौदह ब्ष पर्यंन्त बन ही में बसूंगा ? । 
इतना सुनते ही श्रीनिषाद्राज विहुल होगए | तब ' 
श्रीप्राणपति प्रभु बहुत म्कार से इनको समझा के श्री 
चित्रकूट में जा बसे । ” 

(दी०) गमन समय अंचल गह्यो, छाड़न कह्यी 
सुजांन। प्राण पियारे | प्रथमही झंचल तज्जी कि प्रान ? 

यहां श्रीनिषादराज जी शपपने आशप्रिय मित्र 
के दारुण वियोग से घ्मत्यन्त व्याकुल हुए; ध्यांखो' 
से ध्यश्रुपात की धारा निरन्तर बहने लगी; यहां तक 
कि कुछ दिन पीछे नेन्नी से रक्त टपकने लगा। हा ! 
वह दुशा कौन कह सकता है ! प्रेमनिधि निषाद जी 
धुपपनी ध्यांखें मंदेही रहाकरते थे, इस घविचार से कि 
४ परिन्नवर प्राण प्रिय श्रीरघुनाथ जी के बिना ध्पौर 
क्या देखूं !० 
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. ज्म्स्क 
। ध्पहा ! यह इनके परम प्रेम की रीति मेरे हृदय । 
में छांरही हे मुख से कहते नहीं बनती ॥ । 
(दो) “ जासु संग सुख लहि रहीं, सारे दुख बि- 
सराहू। ता प्रियतम के विरह में छुटत न यह तनु हाइ !” 
(सबैय। ) 
प्रीति की रीति कछू नहिं राखत जाति न पांति 
नहीं कुल गारो। प्रेम- फे नेम कहूं नहिं दीसत लाज 
म कानि, लग्यो सब खारो ॥ लीन भयो हरि सौ छुप- 
भयन्तर, ध्पाठहु याम रहे मतवारो । “सुन्दर” कोउ न 
जानि सके यह प्रेम के गांव को पैेंडीहि न्‍्यारो 0 
(पद) सदनमोरे, ध्पावी हो बांके यार | दशरथ राज 
कुमार ! कित गयो ? हाय ! बिहाय सेज को, करद 
करेजे मार ॥ हाय ! निहारत डगर तिहारी होड़ गई 
भिनुसार । कित जाऊं ? पाऊं कहूँ सुमको ? जग मो' 
को अँथचिश्रपार ॥ तुम्हरे कारन, हम सब त्यागा, लाज 
काज घर बार । बिरह बारि बिच, यूड़त तुम विनु ! 
कौन लगे है पार ? सुधि लीजे; दीजे देखाय छवि; प्री 


तम प्राण ध्पघार | जो नहिं प्पहही, में मरि जहहीं, 
८“ जोत” पकार पकार ॥ 






















(१४६) दीका । कवित्त । ॥ 
चोद्ह बरस पाछे श्यांए रचुनाथ नाथ; साथ के जे 
भील कहें “पाए प्रभ देखिये ” | बील्यो “ प्रबपाऊं 
। कहां होति न प्रतीति क्याँहू प्रीति करि मिले राम, ई 
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है कि > शोक पेलिये ॥ परासि चिछाने उपटाने खुल है 
कहि “ भसोकी पेखिये ७ परखसि पिछाने लपटाने सुख 


; सागर समाने आण पाये, मालो भाल भाग लेखिये । 





की 


प्रेम की जू बात क्योंहूँ बानी में समात नाहिं श्पति 
श्पकुलात कही कैसेके बिशेषिये ॥९६॥ (६२६-४३३२) 
“ पेखिये “देखिये । “४ पिछाने ?”>पहिघचहपने । 


/ कर्योष्ठ ?फिसी भांति से भी । 
पाप्तिक तिलक । 


इस प्रकार चौद॒ह बषे व्यतीत हुए पर निषांद 
राज के नाथ अ्रीरघनाथ जी ध्पा, पष्पक विमान से 
उतर, श्री निषादराज से मिलने को पधारे सो देख, 
इनके साथ के भिल्लोंने दौड़ के श्रीनिषाद जी से 
कहा कि “ धपाप के प्रभु ध्पाए, धर्पाखे खोलके दशन 
कीजिये । ? तब क्षाप बोले कि “ में प्राणनाथ प्रभ 
को श्यण्ष कहां पासकतों हूं, मुझे किसी प्रकार से भी 
प्रतीति नहीं होती ?। 

इतने में स्वयं प्राणभिय सिन्रवर जी धपा, हाथो 
से उनको उठा, सप्रेम हृदय में लगा, कहने ढगे 
कि “ सखे ! नयन उचार मुझको देखो ॥ श्र्रीप्रभु 
के वचनामृत सुन, तथा दिव्य मड्डल विद्रह का सुखद 
स्पशे पहिचान, ये भली भोंति से लपट गए । 

श्रीनिषांद्राज से मिलने का सुख श्रीभक्तवत्सल 


छृपालु जो को श्लीभरतजी के ही मिलन सुख के समास ४ 


हु; ज्योर श्लीमिषोद राज जिस ध्यसीस हुपानन्द 
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269 श्रीभक्तमाल सटीक | रद 
|. 
सिन्धु में मग्न हुए, सो स्वेथा ध्यगाध प्पीर ध्पपारही 
है। “४ मृतक शरीर प्राण जन भेटे ” ध्पीर ये ध्पपने 
भाल में लिखे सनन्‍्दर भाग्य का पर्ण उदय जानके घ- 

न्यतर क्ृता्थ हुए 0७ 
प्रेम की बातें वाणी में किसी प्रकार समातों ही 
नहीं, प्रीति की वार्ता वर्णेन करने के लिये बढट्ठि 
बानी अतिशय घध्यकुलाती है परन्त किस विशेषण से 
उसकी व्याख्या की जासवे 0 
(दो०) प्रेम न बारी ऊपजे, प्रेम न हाट ब्रिकाय । 
मायो बदले मिलत है, भाव सो लैजाय ॥९॥ 
ध्पोखड़ियन फोड़ पड़ी,पन्‍्थ निहारि निहारि। 
जीभड़िया छाछे पड़े, नाम पुकारि पुकारि॥२॥ 
छत चढ़े, छन ऊतरे, सी तो मेम न होहू । 
ध्पोठ पहर भीना रहे, प्रेम कहाने सोह ॥३॥ 


श्रीकमु जी । 

श्रीऋभ जी ब्राह्मण के बालक थे एक दिन श्री- 
उमोमहेश्वर जी के भन्द्रि हो के चले. जा रहे थे, 
शिव लिड्ू की बहुत चिकना सुन्दर देख चित्त में 
पजन की श्रद्ा हें) सो एक फल ( जो उस समय 
इनके हाथ में था ) उसकी उस विग्रह पर रख के 
बोले कि “ नम; शिवाय च नमः शिवाय ”। ध्पाशु 
तोष ध्योटश्टरन महादानी श्रीगिरिजाबर जी के 
सन्दिर से बाणी हुई कि “बरसांग” $ 
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हुन ने कर जोड़ के प्रार्थना की कि “महाप्रसो ! ४ 
क्राप से भी बड़ा जो कोहे परम पुरुष हो, ध्याप कृपा 
करके उनका दशेन इस ध्पोध बालक को शपपनी 
कृपा से करा दीजिये ” | 
(स०) देवनके शिरदेव बिशाजत हेश्व रके शिर हेश्वर 
कहिये । लालनके शिर लाल निरंतर खूबनके शिर 
खूबनलहिये ॥ पाकनके शिर पाक शिरोमणि देख थि 
चार वही दृढ़ गहिये । सुन्दर एक सदा शिर ऊपर 
ध्लीर कछ हमको नहिं चहिये ॥ 
हुस भारी वर की याचना से श्री गिरजापति कुछ 
विचारने लगे। इतनेही में, धपपपने भक्तराज महाभागवत . 
परमप्रिय देव देव महादेव के वचन के पूरा करने के हेतु, 
अ्रोहरि स्वयं वहां प्रगट होगये | करुणासागर भक्त- 
वत्सल त्रिभुबनपति जगदाधार शोभाधाम को देख- 
तेही, श्रीशिवजी भी प्रत्यक्ष हो, प्रेम और हे में अ- 
कित होते हुये द्विजबालक (श्रीऋम जी) से बोले कि 
“बत्स! ले जिन दीनबन्धु बत्र्लमणयदेव जगतत्राता प्रा“ 
णेश्वर को तू दूढ़ता था, सो तेरे सुक्ृतियों' के फल 
कारणरहित क्ृपालु यही हैं; तेरे भाग्य घन्य, तू धन्य, 
तेरी माता छ्पौर तेरे गुरू घन्य ” ॥ 

( सबैया ) 
होत बिनोद जितो प्रभिश्मंतर सो सुख ध्पाप. में. 
ध्पापही पैये । बाहिर क्यों उमग्यो पुनिदश्यावत कंठ ते । 
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4 सुन्दर फेर पटैये । स्वाद निबेर निवेस्थो न जात मनो | 
गुड़ गूंगहि ज्याँ नित खैये। क्या कहिये कहते न बने 
कछु जी कहिये कहतेही लजैये ॥ 

श्रीऋभ॒जी को भक्ति वरदान देके दोनो ख्न्‍्त्घान 
होगये 0 





श्री इश्वाकु जी । 

श्रीसूयंवंश में महाराज श्रीह्श्याकु जी बढ़े ही 
प्रतापी हुये ध्पापकी रोजघोनी यही साकेतपुरी प्मथात्‌ 
श्रीक्षयोष्या जी थी ध््पाप तप बल से शरीर त्याग 
. कर परमधाम को चलेगये 

ध्पापने तप करके जब बरदांन मांगा था तो, “मुस 
काह कह्मो हरि तेरेइ्ट बंशर्म खेलिहीं ध्पौध के शंगन में ? 

पराणो में ध्पापकी विचित्र कथा है। उसके लिखने 
की यहां कोड ध्पावश्यता नहीं देखी । 


श्रीसेल (पुरूरवा) जी 
राजा पुरुरवाही का नाम ऐल है क्योंकि उनकी माता 
इला जी थीं, सौर पिता श्रीबुध जी श्रीहला जी की 
कथा पुराणो' मेँ विचित्र लिखी है जिसकी संक्षिप्त वार्ता 
यह है कि एक महीना यह स्त्री रहती थी क्ौर दूसरे 
महीने में परुष ध्पर्थात राजा सदयम्न, ध्पस्त । 


सोहे इला जी के पत्र श्रीपरूरवा जी उवशी श्पप्सरा 
9065-२२ + नरक न5+++ +०म “272 +८-२२०२०२००६ 7“ कक 
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गन्धर्वलोक में रहे । पुनः जब पुण्य क्षीण होने पर 
मस्युलोक में श्पाये तो पिछली बातें स्मरण होने से 
इनको बड़ा विराग हुवा जिस विराग का फल श्रीहरिपद्‌ 
प्नुराग पाकर ध्पाप हरि कृपा से वैकुगठ को गये । 


क्री गाधि जी । 
राजा श्रीमघि जी के ही पुत्र श्रीविश्वामित्र जी हैं 
जिनने साक्षात्‌ प्रभु को श्यपनी वात्सल्य भक्ति से 
प्रसन्न किया कि जिनको प्रभ ने श्रीवशिष्ठ जी के समान 








ध्पादर दिया, यह कथा श्री मानस रामायण जी में सब . 


प्रेमियों ने देखीही है॥ | 
गाथि जी की बेदी के पुन्न श्री यमदग्नि जी हैं ॥ 
राजा गाथि बड़े भक्तिमान हुये ॥ 


महाराज श्रीरघ जी । 
श्रीज्षयो ध्या जी के महाराज श्रीरघु जी का प्रताप 
चौद॒हो भुवन में छाया हुक्मा था ॥ 


कह्ठका पाप््:ककककसऑफअ्स्ल्‍--: गन ले एडमिट न पद सरल कक कक 
! के संग क्पौर प्रेम में बहुत दिन तक मृत्युलीक क्पीर . 


. एक समय. उनकी महारानी को देख एक ब्राह्मण 


'बैसीही स्त्री पाने के लिये श्लीशिव जी को ध्पपना मस्तक 


ध्यपंण कर देना चाहा। यह वात्तां सुन के महाराज ने 
शपनी ख्री राज समेत उस ब्राह्मण देवता की दे दी 


कौर उसी विप्न के मनोरथ. हेतु इन्द्र ब्रह्मा तथा स्वयं 
06« 
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4 श्रीवेकुणठणाथ से बहुत विनय प्रार्थना की कि जिससे 

प्रसत्न होके उस ब्राह्मण ने वेकुगठ में निवास पाया । 

ध््याप ऐसे प्रतापी हुये कि श्पापही के नॉस पर 

वह वंश ध्याज तक [रघुवंश के नाम से | प्रसिद्दु है कौर 

भाग्य को बड़ाईं इससे ध्यधिक श्पीर क्या कि श्लीसा- 
केत बिहारी श्यापही के वंश में ध्याके प्रगट हुये । 


अश्रीरय जी । 


श्रीरय जी राजा पुरुरवा के प॒त्र थे ( उर्वशी ध्यप्सरा 
जितकी माता थी) (१) जय (२) विजय (३) रय (५) 
ध्पायु (५) श्रुतायु (६) सत्यांचु ये छः सहोदर भ्रोता थे। 

' “रय” इन में बड़े प्रतापी थे ॥ | 


पर 
हम ५ या 


श्रीगय जी । 


महाराज श्रीप्रियत्रत्त जी के कुल में राजा “ नक्त ? 
के पुत्र श्रीद्रुति जी से हुये । एक बार यज्ञ में ध्यापने 
ऐसा मनोरथ कियो कि जिस प्रकार से देवता लोगो ने 
क्रपा कर के प्रत्यक्ष हो के ध्पपना २ भाग लिया, बैसे 
प्रभु भी ध्मग्रह करके प्रगट हो, पर जब ऐसा न हुश््पा 
तो राजा ने धपन्तन जल स्थाग दिया शक्षीर प्रभु की प्र- 
तीक्षा करते रहे । 

सच्चे त्रत क्यौर प्रेम वाले पर हमारे प्रभु ने कब 
कृपा नहीं की है ? करुणाकर भक्तवत्सल हरि सख में 

ध्पाही तो पहुंचे । | 


89606------- 
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, यज्ञ पूर्ण कर के राजा वद्निकाश्रम जाय योगसे 4 
शरीर तज प्रभु के लोक में जा पहुंचे ध्पोर उनकी 
घमंपत्नी भी सती होकर पति से जा मिली । 
|. कक) ह 

अआीसतघधन्वा जी | 
सतचन्वां की कथा (समन्‍्तक मणि के सम्बन्ध सें) 
श्रीमद्रागबत में विस्तारसे वर्णित है। इनको श्रीकृष्ण 
भगवान ने मारा क्पौर मुक्ति दी । 
$ 








ग्रीसलतंक जी । 
: श्रीउतंग (उतडु) जी डण्डकबन बासी थे। उनके 
गुरू, स्वासी श्रीमसंग ऋषिजी, जब श्रीरास धाम 
जाने लगे तो उनको श्वपाज्ञा दी कि तुम इसी बन में 
भजन करो । यहीं श्रीसीतानांथ साकेत पति शाड्रंधर 
प्ावेंगे प्लौर कृपा करके तुम को दशेन देगे सो 
बैसाही हुघ्पा । 
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श्रीदेवल जी; श्रीअमूर्त जी । 
श्रीदेवल जी, जो ब्राह्मण ध्पीर मोनी थे, प््पौर श्री- 
हरिदास ( ध्पमूर्त ) जी, ये दोनो वचपनही से त्यागी 
बड़भागी क्र रामानुरागी हुये । 





अ्रीनहुष जी । 


एक नहुष श्रीसूर्य्यबंश में हुये हैं कौर दूसरे नहुष 
2 ६&0७8४२८-०२--5+ के ++त-र++स9+ज+9+न3++9++9>-+सनन«+3»>५ >----+9०७ 


जननी लिन ननलनानर 
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-> 
$ श्रीचन्द्रबंश में । श्रीसूर्यबंशी नहुष जी श्रोथ्रयीध्या 
जी के राजा थे | जब गोतम जी के शापसे वा ब्रह्म 
हत्या के भय से इन्द्र मशक सरिस लघु होके मान- 
सरोवर के कंज नाल में जा छिपे तब नहुष जी देवतें 
के राजा इन्द्र के स्थान पर बिठायें गये । वह उस समय 
श्पपने यान को मुनियो' के कन्थे पर उठवा के हन्द्रानी 
'के पास चला । उन ब्राहल्मणों के शाप से सपपे होकर 
मत्युलोक में गिरा ध्यीर एक गिरि कन्द्रा में काल 
वितानेलगा । भागवश श्रीयुचिष्ठिर जी उघर से जा 
निकले उनके पुण्य प्रभाव से शाप से उधार होके 
' परभ धाम को पाया । 
५५ गा 








पश्रीययाति जी । 

श्रीनाहुषजी ह्परथात्‌ श्रीनहुष जी के पुत्र श्रीययाति 
जी, ध्याखेट को बनमें गये वहां श्रीशुक्राचाप्मे की बेटी 
देवजानी से बहुत बात चोत हुईं; संक्षेप यह कि 
शुक्राचाय्ये जी ने देवजानी का विवाह राजा थयाति 
से करदिया । उनसे दो लड़केहुये । 

श्रीशुक्राचार्य जी के शाप से ढृठ्ठ हो गये, फिर 
ध्पपने पुत्र की सहायता से श्पापने युवावस्था पा, 
इपनत को घर छोड़ बन में गये। 

निदान भगवत भजन के अभाव से परम चाम पाया। ३ 








२०६ श्रीभक्तिसुधा बिन्दु स्वाद । श्र 


छत्हल्फ््््््प्स्स्स्प्प्म्स््प्य्प्प्प्प्प्प्््म्फ्माकूनछ 
श्रीदिलीप जी । 

आओदिलीप जो सातो द्वीप के राजा थे; ध्पाप की 
राजथानी श्रीज्षयोध्यां जी थी । 

एक दिन रावण विप्रवेष बनाके ध्राप के पास पहुंचा, 
उस समय महाराज पूजा कर रहे थे। 

एक कुश कौर किंचित जल दक्षिण दिशा की श्पोर 
फेंका; यह देख रावण को संदेह हुए्पा ध्पीर उसने पूछा 
कि शझ्पापने यह क्‍या किया ? महाराज ने उत्तर दिया 
कि बन में गायें चररही थीं, उनकी सिंह ने पकड़ना चाहा 
था। इसी लिये मैंने मंत्रित कर के वह ढूण फेंका है, 
सो उस वांण ने बाघ को मार के गायों की रक्षा की घ्पौर 
लंका में जाके रावण का घर जलाने छगा इस लिये उसके 
पीछे जल छोड़ दिया कि जिसने वह ध्पाग बक्का दी है । 

यह सुनकर रावण भटपट चलदिया क्लीर जाकर 


देखा तो ध्पाप की सब बातें ठीक पादहें प्पौर ध्पाश्र्य्य 
तथा शंका में डुबके फिर कभो यहां (प्रीश्पयोध्या जी) 
श्पानि का नामन लिया वरन्‌ महाराज दिलीप के नाम 
से हरा करता था | 


यशस्वी महाराज दिलीप जी ने श्पपने पत्र श्री भमगीरथ 
जी को राज देकर बनजाय श्रीगंगा जी के हेत॒ तप करते २ 
तन तज दिया । 
"पका मसनोरथ श्रीभमगीरथ जी ने परम कियाकि ; 
३ जिनकी कथा एष्ट २३२ में लिखी जा चुकी है। है 
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किह्ज्म्ग्््््य्य्य्ख्य््प्य्य्क्फ्फ्ट्ऋनाड 
श्रीयदु जी । ई 
श्रीयदु जी,राजा श्रीययाति के पुत्र थे देवजानी के गर्भ से। 
श्रीदत्तात्रय जी महाराज ने कृपा कर के राजायतु 
के यहां ध्पाकर दर्शन दिया क्पीर इनके सतसडू से राजा- 
यदु को विवेक उत्पन्त्र हुमा क्रौर राजतज बन में जा 
भगवत भजन कर परम धाम को गये। 
ध्पापही के वंश में भगवान श्रीक्ृष्णचन्द्र प्रगट हुये थे। 














(१) श्री पुरुषोत्तम भग- हम 
वान्‌ के (२) श्री ब्रह्माजी; प्प 
उनके (३) श्री प्त्रिजी; गा 
जिनके (9) श्री चन्द्रजी; |. नहुष || 
जिनके (२) श्री बुघजी) |. | ज्लायु 
जिनके (६) श्री पुरुरवा | । घुरुखा 
जी; जिनके (०) प्रायु; [बुध | 
जिनके (८) श्री नहुषजी; [ बन | 





जिनके (५) श्री यण्णतिजी: 
(१९) उनके पुत्र श्री यदु 





जी औरण्मी पुरुण जीये॥ [| . द्रह्ला |] 
जज 


पद 





श्ष्द' श्रीमक्तिसुधामिन्दु स्वाद | 278 
छुल्नन- ज्््््स्््््््््ख्ख्ओओं३ ऋ७ड। 
४ श्रीमानधाता जी । 
श्रीमानधाता जी श्रीध्ष्योध्या जी के राजा बड़े 
प्रतापी ध्यौर घम्मात्मा थे । श्री “ सीभरी ” ऋषि ने 
पाप से मांगा कि “४ मे ध्यपनी एक कन्या 
दीजिये, » राजा मे उत्तर दिया कि “ बहुत ध्पच्छा 
मेरी पचासो कन्याओं। में से जो श्याप को घरे, ध्पाप 
उसकी लेजाइयें ” 
म॒नि को देख के सबही ने उनकी बरा; तब राजा ने 
पचासो कन्यांए म॒न्ि को दान कर दीं । 


श्रीविदेशनिरसि जी । 

महाराज श्री “ निमि ” जी विदेह ने जिमकी 
रोज घानी श्रीमिथिलापुरी थी, यज्ञ करना चाहा; 
उसी समय उनके पुरोहित श्री १०८ वशिष्ठ जी महाराज 
को श्रीइन्द्र जी ने बोलालिया। जब महोामुनीश्वर 
श्रीयशिष्टठ जी इन्द्रढोक से लौट ध्पोये, तब देखा कि 
राजा तो मौतम जी से यज्ञ करोरहे हैं; क्रोध में ध्पाके 
राजा की शाप दिया कि ते विदेह हो जो; राजा ने 
भी वशिष्ठ जी को शापंदिया कि धश्याप भी विदेह 
जाइये | यह देख श्रीत्रह्मा जी ने वशिष्ट जी को देह 
(शरीर) दिया; ख्ौर राजा को यह श्याशीष कि “ तु- 
म्हारा खास सब की ध्यांखों की पलको' पर रहे ” ! 

तब से, वहां के राजा “विदेह” कहलांने लगे। 

“>> +0७ ७ 
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आन 4 82. 909 
£ महाराज श्रीनिमि जी के पास एकदिन नवो योगेश्वर 


कृपाकर पहुंचे महाराज ने ध्योदर सतृकार पूजा के 
उपराल्त, ध्याप से कई प्रश्न पूछे; स्पीर, नव थोगी- 
श्वरो' से एक २ करके सबका उत्तर पाय॥; कि जो 
विस्तार पूव्बंक श्रोमद्वागवत्त के ग्यारहवें स्कन्ध में है। 
उसको ध्यवश्यही पढ़ना सुब्ला चाहिये। रष्ट २२९ 
श्रीनिमि जी महाराज एक झ्ंश से तो सब की पलको' 
पर बसते हैं, ज्ौर एक रुप से श्रीसांफेत मे विरोजते हैं। 


श्रीभमरदाज जी । 


महामुन्ि श्री “भरद्वाज” जी का यश श्री “मानस 
रोमचरित्र” में प्रसिद्ध है, कि जिनकेही सनोरम प्रश्न पर 
श्री “याज्ञवल्क? जी ने परम हित कारिणी कथा प्रगट 
की सख्राप की महिमा कहांतक वर्णन-की जावे क्रि जिनके 
श्तिथि श्रीरास प्राणप्रिय “ भरत ” जी हुये, पुनः 
स्वयं प्रभु श्रीजनकनन्दिनी जी श्लौर लाल लोड़ले 
श्रीलषण जी समेत बड़े प्रेम से इनके घ््पाध्नम में ध्याए। 
श्रीतीयेराज प्रयाग में ध्याप का पावन ध्याश्यम 
श्पाज भी प्रसितु है। 


: श्रीदक्ष जी । 


ओोदक्ष जी ने एक पहाड़ पर भजन किया, भगवत 
$ ने प्रसन्न होकर दर्शन दे यह ध्पोज्ञा की कि “ पहिले 3 
] 
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ल्ब्ग््््््््््््््््ख््य्ख््््ञ्खच्चजकक 

गृह में रह के भोग विलोस ध्पौर प्रजा उत्पत्ति करलो ; 
तब मेरे घाम में ध्याना ? । 

श्रीदक्ष जी के, कई बेर, दशा दशा, सहख बेटे हुये 
क्लौर इनने सब को सृष्टि हेतु तप करने के लिये 
5 नारायण सर” पर भेजा; परन्तु, “अओऔनारद उपदे- 
शेड झ्पाहै, ते पनि भवन न देखेउजाई ” । 

तब, श्रीब्रह्मा जी के उपदेश से श्रीदक्ष जी ने सोठ 
कन्यायें उत्पन्न कों; जिनकी कथा श्रीमद्गगवत में 
विस्तार पृव्व॑ंक है, प्पस्तु । 

घ्न्ततः, श्री हरिहर कृपा से श्रीदक्ष जी ने परम 
गति पाह। । 


श्रीपुरु जी । 


श्री“पुरु ” जी श्रीयदु जी के भाई थे खीर मगवद्ुभक्ती। 





श्रीभरिषेन जी । 
श्रीभूरिषेन जी बऱ् भक्त थे ॥ 


>७३+७०७..+ अहम आ। 3. नल 


श्रीवेवस्वतमनु ली । 


चौदह में प्रथम श्रीस्वायंभू मन जी हैं कि जिनकी 
घर्मपतनी श्रीसतरूपा जी हैं कि जिनकी कथा एश्ट ८६ 
। में लिखी जा चुकी है। शेष तेरह मन और हैं; | 
77:77: तर 


कक 






























5 हक किन कल डर नच पल पदक सनक ट गन लत ग न ड परम. मी 
ई मनु और सन्‍्वन्तर । हे 
ध्पथ चौदहो मन के नामे--- 

३ श्रीस्वायम्पमू मनु जी |८ सावर्णि मनु 
२ स्वारोचिष सन ९ दक्ष सावर्णि मन 
३ उत्तम मन ९० ब्रह्म सावर्णि मनु 
४ तामस सनु ११ धर्म सावर्णि मन 
५ रैवत मनु १२ रुद्र सावर्णि मन 
६ चाक्षुपष सन १३ देव सावर्णि मनु 
७ श्रीवेवस्वत मनु १४ इन्द्र सावर्णि सन 


के जैसे सातो दिनों का एक “ सप्राह ”, तथा 
बारहो महीनों का एक “बर्ष? हुवा करता है, बैसेही 
सत्ययुग शत्रेता द्वापर कलियुग इन चारों की एक 
“४ चौकड़ी ” ( “चतुयेग” ) जानिये। हां तो ऐसे ऐसे 
सहर्र चतयगों वा १००० चोकड़ियों का, केवल “एक- 
दिनि-श्री-ब्रह्मा-जी-का” होता है; सो, ब्रह्मा जी के 
प्रत्येक दिन भे चौद्‌ह मन होजाया करते हैं। ध्पर्थात्‌ 
एक एक मनु, (१०००-१४ ) कुछ ऊपर-एकहन्तर चतु- 
येगों पर्ष्यन्त रहा करते हैं।जब एक मन की ध्पर्ाध 
परी होती है तो उनके साथही साथ उस समय के 
इन्द्र, सप्तषिं, सनपन्न, भगवद्वतार, क्रौर देबता, ये 
छत्पो पहिले की जगह नए नए होते हैं। प्रत्येक समूह 
( इन छद्पों का ), एक एक “ मन्वन्तर ” कहलाता 
| है; जब चौद॒ह मन्वन्तरं हो चुकते हैं, ध्पर्थात्‌ चौद॒हो ३ 


[२५५५ 
3४, 








.. 
$ (९) मन (२) इन्द्र (३) सप्तपिं (४) सनपुत्र (५) भगवद- | 
वतार (६) देवता, की एक एक झआाशक्ति हो चुकती है, _ 
तो तब, एक सहस्त्ष चौकड़ियां वयतीत होती हैं वा 
श्रीत्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। ऐसे ऐसे 
दिनों से जब एक सौ बर्ष पूरे होते हैं, तब श्रीराम- 
इच्छासे पूरे ब्रह्मा के स्थान में नए ब्रह्मा जी होते 
हैं। प्रभु की रचना की महिमा छ्यपार तथा झक- 
थनोय है। 





















ह ( सवैया ) 
बेद थके कहि, तन्‍्त्र थके कहि, ग्रन्थ थर्के निशि 
बोसर गाते । शेष थक, शिव, इन्द्र थर्के, पुनि खोज 
कियो घहु भांति बिघाते ॥ पीर थक, क्री फ़कीर थके, 
पुनि घधीर थक, बहुओओेलिगिराते । “सुन्दर” मौन गही 
सिध, साधक, कौन कहै उसकी मुख बाते ॥ 


ख्रीशरभंग जी । 
महामुनि श्री शरभंग जी की स्तुति जितनी की 
जोय थोड़ी है । श्पाप क्ृतयुग से ही श्री सीताराम 
दशन के, लिये तप कर रहे थे । इन्द्रने बहुत विध्न 
किये पर श्रीराम कृपा से मुनि जी का सनोरथ सुफल 
हुआ ही ॥ 
( ची० ) पुनि क्ाये जहेँ मुनि सरभंगा । 


। सुन्दर छझामुज़ जानकी संगां ॥ 
40% पे पफेेफइि:: : पं + >> के 
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(27% नयााममायकााइाबयरपयाध समापन पाक 
( दो० ) देखि राम मख पंकज, मनिवर लोचन 
मूंग । सादर पान करत ध्यति, धन्य जनम सरभंग ॥ 
( चौ० ) कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला। संकर 
मानस राज मराला ॥ जात रहेउ विरंधि के घामा। 
सुनें खबन बन अ्रद्वृहहिं रामा ॥ चितबत पंथ रहें 
दिन राती । ध्पब प्रभु देखि जुड़ानी छाती ॥ नाथ ! 
सकल साधन में हीना । कीन्ही कृपा जानि जन 
दीना ॥ सो कछ देव ! न सोहि लिहोरा । निजपन 
राखेह जनमन चोरा ॥ तब लगि रहह दीन ह्वित 
छागी । जब लगि मिलउं तम्हहिं तन त्यागी ॥ जोग 
जम्य जप तप ब्रत कोन्हा । प्रभु कहं देह भगतिवर 
लीन्हा ॥ एहि विधि सर रत्ि मुनि सरभंगा। बैठे 
हृदय छाड़ि सब संगा 0 
( दो० ) सीता ध्नज समेत प्रभु, नीलजलद तन 
स्थास । मम हिय बसहु निरंतर, सशुनरूप श्रीराम ॥ 
( चौ« ) श्पस कहि जीग श्पगिनि तन जारा । राम 
कृपा वैकंठ सिधारा ॥ तातें मनि हरि लीन न भयऊ। 
प्रथमहिं भेद भगति भन दयऊ ॥ रिपि लिकाय म॒नि 
बर गति देखी । सुखी भये निज हृद्यविसेखी ॥ घुप- 
सतति करहि सकल मुनि छंदा । जयति प्रनतहित 
करुनाकंदा 0 


आई 





श्रीसंजय जी । 
सत्येबादी हरिसक्त श्री संजय जी, महपि श्यी 
82006 - >> ८---:० ०७ है 


र्द९ पख्रीभक्तिसुधाबिन्दु स्वाद । १84 
दल टिया मम कक कब 
“व्यास” जी के शिष्य ध्पौर राजा “घृतराष्टर? 
मन्‍त्री तथा पुरोहित थे। श्री प्रभु कृपा स्पौर व्यास 
जी के ध्पयाशिष से इनको दिव्य दृष्टि मिली “ छ्रीभग- 
बद॒गीता” को पहिले श्रीसंजय जीही ने ध्तराष्ट्र से 
कहा था। महा भारत में इनकी कथा बहुत विस्तार 
है। जब छतराष्रु ने प्पपनी रत्नों गन्धारी समेत श्ीजि- 
दुर जी के उपदेश से सप्तथारा गंगा के तट जाके 
प्राण त्याग किया, तब श्रीसंजय जी भी बिरक्त हो 
मुक्त होगये ॥ 








नमन न++>+ मनन -+«+«-+ममनन न» राज 
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प्रीउत्तानपाद जी । 
श्रीमह।राज उत्तानपाद जी सब बिधि प्रशंसनीय हैं, 
कि जिनने भक्तराज श्री “प्रुव” जी सा ( एष्ट १०४ ) 
पुत्र पाया । श्री प्रव जी को राज दे, घन जा, 
हरि का भजन कर घ्पापने परांगति पाहे। 


प्रीपाज्षवल्क्य जी । 
श्रीसूय्य भगवान ने कि जिनसे श्रीयाज्ञवल्क्य जी 
ने विद्या अथमतः पढ़ी थी, ध्यतिशय प्रसन्न होके यह 
श्पोशिष दिया कि “ जो तुमसे विवाद करेगा उसका 
सीस स्वतः फठ जावेगा । ? 
क्राप महियों' में हैं। स्पापने श्रीभरद्वाज जी के 


प्रश्न के उत्तर में, कृपा करके श्रीप/वेती शिव सम्बाद 
88006 या  :ओ: :5५ + >+ :झफझफ:: “०७ जज+++++ न >ाणिणाणजणणननण--+ आकर 





2३ श्रीभक्तमाछ सटीक | स्प्ध 
कक: जज रा या तक दो 
4 “पानस राम चरित” गाया है । ध्याप की स्मृति भी प्र 

सिद्दु है. ही । जाप ध्पत्यन्त प्रेमी महाभागवत परम 
विवेकी महानभाष हैं॥ ध्पापक्रत उपदेश विख्यात है ॥ 


प्रीसमीक जी; श्रीपिप्पलादे जी । 
श्रीसमीक जी तथा महा भागवत श्रीपिप्पलाद जी 
बड़े ज्ञानी ध्यानो प्रेमी थे ॥ 











(४0 ्प्प । 

निमि अरू नो योगेप्वरा पाद आण 

की हो शरण। कवि', हरि', करमाजन' 
भत्त्ति र॒त्नाकरं भारी॥ अन्तरिक्ष', अरू 
चमस', अनन्यता पथति उधारीो॥ प्रबुध', 
प्रेम की राशि भूरिदा आबिर होता" । 

' पिप्पल', द्ूर्मिल', प्रसिद् भवाब्धि पार 
के पोता॥ जयनन्‍ती नन्‍्दन जगत के त्रि- 
विधि ताप आमपघ हरण । निरसि अरू 
नव योगेश्वरा पाद आाण को हों शरण 


॥९॥ ( २ ) 





“पाद्‌ जाण” >खड़ाऊं, पनही, जोड़ा, पगरखी । 
8 भूरिदा--बहुत देनेवाला । ॥॒ |] 
9600 - :::.:ि>>_---------.१०३ ७ 

























रा पाततिक लिक्षक । ँ 
महाराज श्री निमि जी क्वौर नौ (९) योगेश्वरों 
के पादन्ना्णों के में शरणागत हू ध्पयीर उनके पादत्राण 
मेरे रक्षक हैं $उन नवो योगेश्वरोँ के नाम क्लौर गुण _ 
कहते हैं। श्री कवि जी, श्रीहरि जी, छौर श्री कर- 
भाजन जी, जो नवधा प्रेमा परादि भक्तियों के महा- 
रत्नाकर [समुद्र | हैं। श्री ध्पयन्तरिक्ष जी ध्पीर श्री 
जमस जी, जो भागवत घम ध्पनन्य मार्ग के उठ्वार करने 
पाले हैं। श्री प्रबठु जी जो भगवत प्रेम की राशिही 
हैं। श्री ध्पविहदांता जी जो भक्ति ज्ञान वैराग्य के महा 
वानी हैं। श्री पिप्यछायन जी श्र श्री द्रुमिल जी, जी 
संसार सागर से पार जाने के ध्पर्थ प्रसिद्ध महा नोका हैं ॥ 
 श्रीनिमि जी की कथा एष्ट २७८ में देखिये ॥ 
६ श्री प्रबुध जी, 
७ प्री ध्याषिदोता जी, 

८ श्री पिप्पछाथन जी, , 
है 





१ श्री कवि जी, 

२ श्री हरि जी, 

३ श्री करमाजन जञीं, 

९ श्री प्पन्तरिक्ष जी, ९ श्री द्ुमिल जी, 

४ श्री चमस जी, (१०) श्री निमि जी महाराज 
(११) श्री जयन्ती जी देवी । 


[पष्ट १६६, पंक्ति < | १०। ११ देखिये ॥] 


देवी श्री जयन्‍्ती जी । 


श्री ऋषभदेव जी (पृष्ट ६९ ) की धर्म परनी परस 
कि  ण:  िफ सस:: :फ झझ सम झझ-- कक 











5४ भागवती देवी श्री जयन्ती जी धन्य हैं, कि जिनके एक 
पत्रे। में, परम ध्यानन्द दायक ये नवो पत्र संपूर्ण 
जगत के जने के तीनो ताप तथा काम क्रीधादिक 
मानसिक महा रोगों के हरने हारे, त्यीर श्री भरत जी 
भगवत के प्यारे, हुए। धन्य घन्य, जय जय ॥ 
दम्पति के उन एक सौ पत्रों में से ८१ महिसुंर (ब्राह्मण) 
छ्पीर शेष महीश (ध्पचनीश) हुए ॥ 

(884) ऋष्पय |... 

पद पराग करुणा करो, जे नेता 
“लवधा भगति” के ॥ श्ावण' परीक्षित; 
सुमति ब्यास सावक सुक्षीरतन' । सुठि 
सुमिरन' प्रहलाद; एथु पूजा; कमला" 
चघरनन मन ॥ वन्दन' सुफलक सुवन॥ 
दास्प' दीपत्ति कपीश्वर । सख्यत्वे पार 
त्थ$ समर्थन आतम बलि घर ॥ उप 
जीवी इन नामके साले आता अगति के। 
पद पराग करुणा करो (ज)नेता नवधा 
भगति के ॥ १० ॥ ( ६ 


“दोपति”-दीपिः प्रकाश । यन्दन--मससु्कार; असिवादस | 
“जेल” के स्थान में, पाठान्तर मियन्ता भी है। ““नेता”-प्रवतेक प्राप्तकराने 
वाले | “सुफलछक सुबन;-अक्रूर जी। व्यास सावकम्प्ष्यासजो के पुत्र परम 
इंसे श्री शुक् देव जी । पृष्ठ १५ का झोक देखिये ॥ | 
9086 - ०9 





श्ष्द श्रीभक्तिसुधाविन्दु स्वाद । 


्क्ष्क्््््प्म्प्प्स्पसल्े- #«७ 9 
[ ज्ञोक ] 


$ श्रीकृष्ण श्रवणे परीक्षिद्भबद' वैयासकी की + 
४ 


| 


प्रहाद। स्मरणेषडूथ्रि पव्यभजने लक्ष्मीः, एथुः पूजने । 

अक्ररस्त्वभिवादने कपिपतिर्दास्थे च, सख्येडर्जनः, स्जे 

स्वात्मनिवेद्ने बलिस्भूत्‌ कैबल्यमेते विदुः ॥१॥ 
वात्तिक तिहुक । 


जो जो महानभाव नवधा भक्ति के प्राप्त कराने 
वाले ध्पाचाय्यरूप ही, सो आप सब मंभ्पर क्ररणा 
रके, शपपने पद पंकजों की घरी मर को दीजिए । 
(९ ) श्ावण भक्ति निष्ठ मतिमान श्री परीक्षित जी 
(२) कीत्तेन भक्ति निष्ठ बैयासकी महासुमति 
परम हंस श्री शुक जी; 
(३) सुन्दर स्मरण भक्ति निष्ठ श्री प्रहाद जी 
( ४ ) भगवत चरण सेवन भक्ति निश्ठा मानस बती 
महारानी कमला श्री लक्ष्मी जी 
(४ ) ध्पचेन पजन भक्ति निष्ठ श्री एप जी; 
(६ ) बन्दन भक्ति निएठ श्री ध्यक्रर जी; 
(० ) श्री सीतापति दास्य भक्ति निष्ठा दीप्नि यक्त 
कपीन्द्र श्री हनमान जी । 
(८ ) सश्य भक्ति नि प्रथा पन्न श्री ध््यर्जेन जी 
(९ ) क्ात्म निवेदन भक्ति निष्ठाधारी श्री बलि जी 
ये श्रवणादिक नवोी नाम वाली भक्तियां ही जिसकी 
प्राणाधार जीविका हैं, सो नत्रो सहा भागवत, सथ 
६ गति मति हीन जमे के रक्षक हैं ॥ ' 
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न्क्फजे 


जिन से इस दीन ने भक्तमाल पढ़ी 

(छ०) नवधा भक्ति निधान थे, रास प्राण प्रिय भक्त 
दश॥ श्रवण समीरकर्मार, कीरतन कश लब निर्भर । 
शुति सुसिरन रत भरत, चरण सेवन श्पद्भरद कर ॥ 
पूजन शवरी, शुभ सुमनन्‍्त्र बन्दन ध्यधिकारी । लखन 
: दास्य, सुग्रीव सख्य सुख लुख्यो भारी । ध्या्म समपण 
गीधपति, रसरड्र समणी करि लिये यश। नवधा भक्ति 
निधान ये राम प्राणप्रिय भक्त दृश 0४ 





श्री परीक्षित जी | - 


। * (६३३) टीका । फवित्त । हि 
श्रवण रसिक कहूं सुने न परीक्षित से, पान हूं करत 

लागी कोटि गुण प्यास है। मुनि मन मांभ क्योहू श्यावत 

न ध्यावत हू' वहीं गर्भ मध्य देखि ध्यायो रूप रास है ॥ 

कही शुकदेव ज से देव मेरी लीजे जानि, प्रानलागे 

कथा, नहीं तक्षक को तन्रास है। फीजिये परिक्षा उर 
प्पानी मति सानी ध्पहो! बोनी विरमानी जहाँ जीवन 
निरास है ॥ ९० ॥ (६२<-४५३२) 


“हेब ” बा, प्रकति, स्वभाव । “पिरसानो ”>ठदूर गई, रुफो । 
वात्तिक तिलक । 


राजा परीक्षित के समान भगवतकथा श्रवण रसि- | 
फ् 


ई क कहीं सुनने में नहीं ध्याता | श्रवण पुटन से हरि 
&«- या - कक 
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रा जड़ 
। कथा सुधा पान करते हुए भी प्यास कोटि गनी बढ़- है 


ती ही जाती थी । ऐसा क्यों न हो ? देखिये जो प्रभु 
मुनियों के ध्यान करने से भी उनके सन से किसी प्र- 
कोर से नहीं ध्पाते, उनन्‍्हों रूपरास भगवान को गे 
के मध्य में ध््याप दशेन कर ध्पाए हैं। श्री भागवत सुनते 
समय श्री शुक जी से कहा कि “मेरी प्रकृति जान ली- 
जिये कि प्रभु की कथां ही में मेरे प्राण लगे हैं। 
मुझ को तक्षक का कुछ भय नहीं है। चाहे ध्पाप मेरी 
परीक्षा ले लीजिये;” यह सुन श्री शकदेव जी ध्पपने 
हृदय में यह बात लाए कि राजा सत्य कहते हैं कथा 
में इनकी मति सनि गहठे है। 

ध्पही ! श्री परीक्षित जी की क्या प्रशंसा की जाने 
कि ज्योंही श्री शकदेव जी कीबाणी समाप्त हुईं, उसी 
क्षण शरीर को त्याग दिया परमचाम चले गए ॥ 

श्री परीक्षित जो को कथा एष्ट १९९ में भी लिखी जा 
चुकी है कि (“जिनके हरि नित उर बसें?) ॥ 


परम हंस श्री शुकदेव जी । 
(३४२) ठीका । कवित्त । 
गर्भ ते निकसि चले बनही में कीयो वास, व्यास 
| से पिता को नहिं उत्तरहु दियो है। दशस श्लोक सुनि 
गनि मति हरि गहे, लह्टे नहें रोति,पढ़ि भागवत लियो 


हि ०] 
६ है ॥ रुप गन भरि सहायोाजात कैसे करि; ध्पाए सभानप 
80 006““- 7 फप  िा फ: ५:॑:७िफ-::::::9०७ 
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है ढरि भीज्यो प्रेम रस हियो है। पूछे भक्त भूष दौरठौर £ 
परें भौर, जाई, गाई उठे जये मानो रंगसूर कियो है 
॥ ६८ (६२९--१११) 
ढरि”>चलिके, ढरक के, कृपा करके । 
वात्तिक सिलछक । |; 
परम हंस श्री शुकदेव जी की कथा (एछ ५ तथा 
<२ में) यहां तक तो लिखी जाचुकी है कि शुक का बच्चा 
श्री व्यास जी की स्नी के मुख द्वारा उदर में प्रवेश 
कर गया। बारह बष उनके उद र में ही क्रोप रहे। पुनः 
देवतें मुनीश्वरों की प्राथंना से ओप गे से निकल 
के उसी क्षण चल दिये ध_्पीर जाके बन ही में बसे । 
महर्षि श्री व्यास जी सरीखे पिता को (एष्ट४) “ पुन्न ! 
पुत्न!!” प॒कारने पर स्वयं उत्तर तक न दिया, किन्तु 
खक्षे। से ही कहला के प्रबोध कर दिया-। 
तब श्री व्यास जी ने एक क्नुरागका जाल फेंका 
प्रपरधोत्‌ भगवदुयश के झ्लोक सिखाकर लड़कों को (श्री 
घ्पगरत्य जी फे शिष्यें की) बन में इपापकी क्वोर भेजा । 
किसी दिन एकलड़के को श्पपूषे भगवदुयश का एक* 
खोक भागवत के रुतीयस्कन्ध का गाते सुनके ध््पाप को 
मति हर गहे।भगवत प्रेम में ध्याप ऐसे पगे कि उस 
लड़के से पता पुछकर श्रीव्यास जी के पास खआाकर 


नलञलत+ 
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नवीन रीति ग्रहण कर (धप्रथात्‌ जिनने उत्तर भी न दिया 
था सी) ध्पष पास में रह के भश्रीमद्भागव्त की पढ़ा॥ 

तथ संपूर्ण श्री भागवत में जो श्री मगवत रूप श्पीर 
गुणों का वर्णन था, सो सब इनके सन में भरके उसके 
इपानन्द का भार इतना हो गया कि जो किसी प्रकार 
से सहा नहीं जाता था | 

एवं, जब ऋषिपुत्र के शाप से राजा परीक्षित जी 
शंज तज के श्लीगंगा कूल में मुनियों के बन्द समेत 
सभा में बैठे, ध्योर भक्त राजा जी ठौर ठौर के मुनी श्यरों 
से ध्पपनी सुगति का उपाय पूछ रहे थे; मुनीखर लोग 
हस विचार के चक़ुर (मंबर) में पड़े थे कि राजा की 
क्या उपदेश देना चाहिये। 

उसी क्षण उस सभा से, श्री परीक्षित जो के भाभ्य 
बश, श्री शुकदेव जी, कि जिन का हृदय श्री भगवत 
प्रेमरस से भीगा हुऋ्मा है, सो परोपकारता की ढरन 
से ढरके, ध्या पहुंचे त्यीर राजा से कहा कि तुम भगवत 
यश सुनो। यह कह श्री “भागवत” कथा गा चले, मानो 
प्रेमरेंग की कड़ी सी लगा दी । श्री भागवत, श्री 
परीक्षित महाराज को श्री शुकजी ने ऐसा सुनाया कि 
सातही दिन में महाराज ले परम पद ही पालिया ॥ 


श्रीव्यास जो तथा सुरगुरु श्री शहरुपति जो को आज्ञा से श्रीशुक- 
जीने, विशान सिन्धु श्री जनक जो महाराज से सपवेश जिया । 


एक समय किसी तीथे पर देवाडुनाएं बख्न रहित 
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५] हक 

$ सान कर रही थीं परमहंस श्री शुकदेव जी ध्षकस्मात 
उधरही से जा निकले, उन देवियों ने ध्याप से तो लज्जा 
न की, परन्तु व्यास जी को देखतेही शीघ्रता एवं लज्जा 
पू्बंक वरुत्र घारण करने लगीं । ध््यीर, व्यास जी की 
शंका का उत्तर उन बड़भागियों ने यह दिया कि 
& प्रश्नों ! ध््पाप से धपथवा सब से लज्जा तो सामान्यतः 
ध्पवश्य है ही, रही वात्ता यह कि परमहंस प्लरीशुकदेव 
जी से लज्जित क्यों न हुड्ढें? सो उनको तो रत्ली पुरुष का 
मेद्ही नहीं, बे तो सब को भगवतूमयही देखते हैं; उनको 
इतनी भी सुधि नहीं कि हम को लज्जा प्पाह वा नहीं, 
सयस्त्र हैं वा नग्न, थे तो भगवद्गप में छके केवल उसी 
में सग्न हैं ४” ु | ' 


ह 


'श्री प्रहाद जी । 

(४३) टोका । कवित्त । 
सुमिरन सांचो क्ियों, लियो देखि सबहीं में एक 
भगवान कैसे काटे तरवार है। काटियो खड़ग जलबोरिध्ो 
सकति जाकी, 'ताहि को निहारे चहुंज्पोर सो ध्यपार 
है ॥ पूछेते बतायो खंभ, तहांही दिखायी रूप, प्रगट 
प्पनप भक्त बाणीहीं सो प्यार है। दुष्ट डारयो मारि, 
गरे ध्पांतिंलकें डारि; तऊ क्रोध को न पार, कहा कियो' 

ये बिचार है ॥ << ॥ (६२९-४३०) “सकति ?>्शक्ति । 


८४ आगेहु रामहि, पोछेहु रामहि, ठयापक रामहि हैं बन ग्राम? । 
8 & झुस्द्र राम दशोद्शि पूरण श्वगेंहु राम पतालहु राम” ॥ 
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महाभागवताग्रगण्य श्री प्रहाद जी की कथा “द्वादश 
भक्त राजा? के साथ एंष्ठ ५६ । ८८ में लिखीजा चुकीहै। 
हुन्ने क्री रासनाम का सच्चा स्मरण किया; जिस स्मरण 
से इनको पूर्ण परत्रह् दृष्टि प्राप्त हुईं । कि जिस दृष्टि | 
से चराचर में एक भगवान्‌ ही को देखा । यह भजन 
ध्पौर स्मरण देखके भक्त द्वोही हिरण्यकशिपु ने इनके 
बच के कझनेक प्रयत्न किये; ध्पर्नि में जलाया, जल 
में डुवाया, तथा खड़ू का प्रहार भी कराया; परन्तु इन 
को खड़ कैसे काट सकता था। क्योंकि खड़ में काटने 
की शक्ति ध्यग्नि में जलाने की एवं जल में डुब्चाने की 
शक्ति जिस परमात्मा श्री राम जी की है, उन्ही को 
श्पापचारो ध्पोर ध्यम्नि जल खड्डादिकों में धपपार प्रीति 
अतीत से देखते थे । 

अन्त में हिरणयकशिपु ने पूछा कि “तेरा रास कहां 
है ?” तो क्मापने उत्तर दिया कि “प्रभु॒सर्व्र हैं, 
(दो०) तोमें, मोमें खड़ग में, खम्भहु में हैं राम। मोहि 
दीखें, तोहि नाहिं, पितु ! बिना जपे हरि नाम ॥ ” 

ऐसा सुन दुष्ट ने पुनः पूछा कि “क्या हस खंभे में 
भी है ?” श्पापने उत्तर दिया कि “हां, निरसन्देह हैं” 
तिसुपर, उसने महो क्रोध करके उस खंगे में एक चूसा 
(मुपष्टिक ) मारा । $ 


तब श्पपने भक्त की प्रियघाणी को सत्य करने पाले 
था 6006-77“ "7 (66- कि) 


; 
| 
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प्रभ, उसके मुष्टि मारतेही, उस खंभे में से महा झाट्टहास 


शब्द करके छ्दुभुत रूप से (अर्थात्‌ ज्याथा “नर” 
का ध्पौर श्याथा “सिंह” का शारोर घारण कर) 
प्रगट हो उस दुष्ट को मार हाला। फिर उसकी श्पाँतें 
निकाल के श्पपने गले में डाल लीं; पर इतने पर भी 
ध्रपाप का ध्यपार क्रोध बनाही रहा, शान्त नही हुवा, 
न जाने मन में क्या विचार पा गया 0 
39४2) टीका । कवित्त । 

हरे शिव श्पज झ्ादि, देख्या नहीं क्रोध ऐसी, श्पावतत 
न ढिग कोऊ लक्िप्रीहूं त्रास है। तब तो पठायी .प्रहाद 
घ्पहलाद महा, ध्यही भक्ति भाव पग्यो क्पायो प्रभ पास 
है। गोदमें उठाइलिणे, शीसपर हाथ दियो, हियो 
हुलसायो, कही वाणी विनयरास है| ध्याहे जगदया 
लगि पदों श्री रसिंह ज की, श्रस्थो थे छुटावो, कस्मे 
माया ज्ञान नास है ॥ १०० ॥ (६२९--४२९) 


८४ िग”ल्समोप, पास, छगे । “अस्थो!?-हठ पड़े, अड गए । 
“/ छगिपस्थों “-मुंह लग हुए, छद्हुए, अरुकि परमो, उछक पड़े,। 
वातिक तिलक | 


श्री नरहरि भगवान्‌ का बह क्रोध देख के, क्पोरों 
की तो बात ही क्या है श्री त्रह्माशिवादिक भी डर गए 
क्योंकि इन्हें ने प्रभ का ऐसा क्रोध कदापि देखाही न 
था । कोह समीप नहीं जा सकते थे, वरंच श्री-लद्ष्मी 


ई जी भी भय से प्रभु के पास नहीं जा सकों । 
|.“ |... आऑशिस्राशाभायारशाशरतामतयतनरालाकासाआभरतत सकता हज वार मान भा अप लतबसहंक"० 4०. 
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बजनल# 


२८६ : श्रीभक्तिसुधाबिन्दु स्वाद । द्श्ण 
3 तब तो श्री ब्रह्मादिक ने श्री प्रहुद जी से कहा कि ४ 
“बत्स ! तुम म्रभ के पास जाके क्रोघ की शान्ति करावो” 
यह सुन श्ांश्वय्थ भक्ति भाव के महान श्यहुद में पगे 
हुए श्री प्रहाद जी श्री प्रभु के पास बे खटके गये । 
श्री भक्त वत्सल जी ने प्रसन्त ही दोनो हाथी से उठ 
के ध्याप को गोद में बिठला लिया, श्पौर सस्तक ध्पा- 
आ्राण कर सीस पर ध्यखणड ध्पयप्रद हस्त फेरा। 
तदनन्तर, श्री प्रहु।द॒ जी का हृदय श्यकथनीय घछ्पानंद्‌ 
से हुलास को प्राप्त हुप्मा; ध्योर प्रेमराशिसानी बाणी 
से स्तुति प्राथेना करने लगे | प्रभ ने श्षाज्ञा को कि 





परन्तु पुनः ध्याज्ञा पाय ध्याप को जगत के जीवो 
पर दया श्पा गईं; इससे चरणो' में लग के ध्पौर हट 
करके यही बर मांगा कि नाथ | इस ध्याप की साया 


ने सब जीवो' का ज्ञान हर लिया है इसलिये ध्यपनी 
माया से जीवो को छुड़ाइये, जिसमें ध्याप का भजन करे॥ 


(सबजैया ) 

शास सुनास बिना, रसरंग सनी, सख जानि लजीं 

में लजीं रे । चातक ज्योंघन, रंक भज्जी घन, तथा प्रभ 
शाम भज्जी में भज्जी २े॥ क्राक कुसंगति छोड़ि सुसंगति 
हंस स॒ंबेष सर्जी में सजी रे । जानकीजीवन राम को 
नाम कभ न त्जों न तजों न तजों रे ॥१॥ 


“४ बत्स !| कुछ बर भांग”? ॥ 
इपाप बोले कि प्रभो ! में वरदान नहीं चाहता ह। 
वि 


"90के 
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फाढ़िक्षपान कृपा न कहें पितु कालकराल बिलोकि न भागे। 
“राम कहां?” “सब ठाउें हैं” “खंभ में? ? ८“ हां? 
सुनिहाँक नकेहरि ज्ञागे ॥ बैरी बिदारि भए बिकराल, 
कहे प्रहलाद हि के अपनुरागे। प्रीति प्रतीति बढ़ी, तुलूसी, 
तबते सब पाहन पूजन लागे ॥२॥ 
(दो०) नाम नोद्‌ भजि, वाद तजि, चखि सुप्रेम रस स्वाद 
घन्य घन्य, रस रद्रमणि, राम भक्त प्रहुद ॥ 





सहाबीर श्रीहनुसान जी । 
( ओं नमो भगवसे हनुभते श्रीरासदूताय ) 

“अ्रीहरियलुभों? ( एपष्ट १०३-१०७ ) में भी, परम 
प्रिय श्रीबीरमारुति जी की कथा कही जा चुकी है; 
फिर यहां “नवधा भक्ति? की निष्ठा में ध्याप का यश 
श्रीग्रन्थकर्तता ने गाया है; श्रीर पुनः श्पागे, १६ वें छप्पै 
(मूल २० ) में भी, “श्रीरघुबीर सहचर” महाबीर 'पव- 
नात्मज जी का सुयश देखिये ॥ उसी असंग में आप 
के जन्म की कथा भी पढ़के परमानन्द लाभ कीजिये॥ 
(चौ०) “सुमिरि” पवन सुत पावन नामू। ध्पपने बश करि 
राखे रासू ॥ प्पीर, ध्यापकी “ छ्ावण”निश्ठभक्ति छस 
वार्ता से प्रसिद् ही है कि जब श्री ध्यवधेश राघवेन्द्र 
जी महाराज निज साकेत धाम को जाने लगे, ध्पाप 
को ध्पाज्ञा दी कि “ तात! तुम यहीं रहो” तिस्पर 
ध्पापने कहा कि “प्रभो! जो श्पाज्ञा, परन्तु यह बर- 

00 का कप मकर जल 
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इक पप्क्‍्य्सक्स्््- न हक हम 
दान मिले कि कदापि किसी काल में श्रीरामायण मुभ्के १ 


सुनानेवालो' का ध्यभाव नहीं हो |” प्रभु बोले कि 
“घपच्छा, ऐसाही होगा, सदैव मेरी कथा तुम्हारे श्रवण 
गोचर होती रहेगी; नर नाग गन्धवे सुर, मेरे यश 
तुम प्रति गायाही करेंगे, तथा भाग्यशालिनि घ्पप्सराएं 
निरन्तर मेरे चरित्र तुम्हें सुनातीही रहेंगी॥” निदान, 
आप किस रस के ध््पाचाय्पे नहीं हैं? सब ही के हैं ॥ 
(ची०) दुर्गभम काज जगत में जेते | सुगम श्षनुग्रह 
कपि के तेते ॥ सीयदुलारे रामपियारे। सन्त भक्त 
के कपि रखवारे ॥ नहिं कोड हनुमत सम बड़ भागी। 
सीताराम चरणा ध्यनुरागी ॥ मंगल मूरति मारुतनन्द्न 
सफल धघुपमंगल मूल मनिकन्दन ॥ 
(सो०) सेह य श्लीहन॒मान, भुक्ति-मुक्ति-ह श्भिक्ति-प्रद्‌ । 
जनरक्षक, भगवान, घीर, घीर, ऋरुणायसन ॥ 


६0६ 


श्रीअजनजी; श्रीएथुजी । 


४ हुरि बल्नभी' ” (पएृष्ट १०५) में भी, श्रीक्पजुन जी 
की कथा हो चुकी है; क्लोर यहां ( इस ऋतप्पम्न में ) 
ध्पापको श्री ग्रन्धका रस्वामी ने “नवचा भक्ति? (सख्य रस) 
के प्रसंग में लिखा है ॥ (श्लोक) “ सर्वगुह्यतमं भूय: 
ऋण मे परम बच;। दृष्टीएसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्याप्ति 
ते हितम्‌ ॥ ५०. ८0. प्रियोडसि में ॥ ” 


(२) भगवत के घ्पवतारों ( एश्ट ६९) में तथा “ जिनके ३ 
0७० -- "मजा जज” 9०२ है 




















कलम 


299 प्रोभक्तमाल सटीक । श्र 





8 हरि नित उएर बसें » तिन भाग्यभाजनो (एष्ट १८९) 
में भी महाराज श्रीषथु जी की चर्चा हो चुकी है । 
ऊिसी २ महात्मा ने ध्यापको “श्रवण” निष्ठा में लिखा 
है; क्रौर यहां ध्यापको श्रीनाभास्वामी जी, प्रमुख, ने 
“पूजन” निष्ठा में वर्णन किया है । 





ईके पृष्ठ २५४ में जिस “ लहुष ? की बातों खिखी गई है, सो | 
« अन्द्रबं शी नहुष ? जानिये। सूर्यंवंशी नहीं ॥ 

पृष्ट २९१ की १५ (सक्कीस्यथीं) पंक्ति सें,---तथा कहे झोक दशमस्कन्च 
के,-इतने शब्द और वहां चाहिये जो रहगए हैं । 
9४४४ 


श्री अक्रर जी । 
(३३४) टीका । कवित्त । 
चले श्पकरूर मधपरीतें,विसूर, नैंन चली जल घारा 
कथदेखीं छवि पर को | सगन मनावैं, एक देखियोह़े 
भावें, देहसुधि विसराबै, लोटे, लखि पगधघूर को। बंदन 
प्रभोन, चोह निपट नवीन भट , दह शुकदेव कहि जीवन 
की मूर को । मिले राम कृष्णा, मिले, पाहके मनोरथ 
को हिले दृगरूप कियो हियो चुर चूर को ॥१०१॥(६२६-४२८) 
“विसूरसा ”“रूप चिन्तवल करमा । “ मिले”#ूआगे बढ़, लपके। 
४ ह्िले !!>प्रधेश किया; हिल गए, हिताए, परके, सस्नेह् भिले-। 


बालिक सिलक । 


श्री क्रक्रर जी कंस के भेजे हुए मथरा जी से (प्री |: 
80%“ ० ० -  :झझ-  >ा- 7: “१०७ % 


3 मा मरनन जन 
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है की ध्योर ) ध्पति बिरह उतकण्टा से चले, यों 
विचारते हुए कि ( पद ) जे पद पदुम सदा शिव के 
रह, सिन्धुसुता उरते नहिं टारे। सूरदास तेहँ पद 
पंकज, अिशिध ताप दुख हरन हमारे। (दो०) श्रज 
बाला जे पद कमल, रहीं सदा उर लाह। तेहु पद 
पंकज देखिहीं, हीं इन्ह नैननन्‍्ह जाई ॥ श्रीकृष्ण बल- 
देव जी का रुप चिन्तवन करतेही श्पांखों से प्रेम 
जल की धारा बहने लगी; छ्पीर श्याम गौर छविपूर्ण 
दोनो भाइयो के दशशन का मनोरथ भी हृदय में भर 
क्राया । सगुन मनाते जाते थे; केबल दर्शन ही सुहाता 
था, हस्से झपने शरीर का भान भछ जाया करते थे। 
इसी दशा से जब श्रीज्ज के समीप पहुंचे, तो मार्ग 
की घरि में “कमल बज्न ध्यज पअंकशादि चिन्ह ” यक्त 
भगवतत के चरण उबटे हुए देखके उनकी दण्डबत कर 
ध्पाप उन्हीं चरण चिन्हें में लोटने लगे क्ौर इन्हें प्रीति 
चाह ध्रतिशय नवीन उत्पन्न हे इसी से हनकी “जी 
बन की जड़ी बन्दन भक्ति प्रयीणता” अश्रीशकेय जी 


| ने श्री भागवत में भली भाँति कही 


४ 


किक नाता मन रत मनमर“ ८7४77 कक के ॥ हक 





श्री बृन्दाबन में ध्पांप धपो पहुंचे; श्री बलराम जी तथा 
श्री कृष्ण जी का दर्शन कर, ध्पपना मनोरथ पर्ण देखा 
ध्पागे बढ़, जा मिले; छवि सागर में इनके नेत्र मग्न 
हो गए ध्पीर हृदय प्रेम से चर चर हो गया ॥ 

प्रेम प्रित धपन्तःकरण से शभमार्ग में लिंसका ल्ि- 





जन दललक ०. 
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ई नतवन करते चले थ्पाते थे, यहां ध्याकर, उनके क्रोर ४ 
विचित्र चरिघ्रों के ध्यतिरिक्त, यह भी देखा कि (स०)“सुत- 
दारा ध्पो गेहकी नेह सबै तजि जाहि विरागी निरन्तर 
धयावं । थम नेस ध्पी धारणा ध्पासन ध्पादि करें नित 

थोगी समाधि लगायें ॥ जेहि ज्ञान ध्पी ध्यान तें जाने 





कोऊ सी ध्यनादि क्रनन्त ध्पखण्ड बताबें। ताहि हि गोप 
की छोहरियां छछिया भर छाँछ पै नांच नचायें ॥? 
जिससे श्राप ध्यसीम सुख को प्राप्त हुए । 

श्री श्पऋर जी की चर्चा श्र “हरि बलभो ? (पृष्ठ १७०) 
में भी हो आह है प्पीर यहां “नवधा भक्ति” के प्रसंग में ॥ 


है है 
नन्‍नम«»+ननः-+ कु अलनननननाज« 





त्री बलि जी । 


(7) टीका | कवित्त । 





दिपो सरबसु, करि श्पति छ्पन राग बलि, पागिगयी 
हियो प्रहलाद सुघि झ्पाई है । गुरु भरमाजै, नीति कहि 
समुभाबै, बोल उर में न श्राबे क्रेती भीति उपजाई है। 
कह्या जोह कियो सांचो भाव पनलियो, कहो ! दियो 
डर हरिहूंने, मति न चलाई है। रीफे प्रभ, रहेद्वार, भये 
बश -हरि सानी, श्रोशर बखांनी, प्रीति रीति सोहे 
गाह है ॥९०२॥ (६२€---४२०) 

६ भरमावे-घुभाये फिराये, हुधर उधर करे, बह॒कावे, टाल भटाल करे, ई 


हर फेर करे | “चरादे”-चलोी, टकसी, हूटो, डोली | | 
कक ०2 तत राम नाााााात353 3 “पकओ 5 





_३०२ श्रीभक्तिसुघा बिन्दु स्वाद । 0४ 
# ४७6० “"“"7?+7++४भजभभ+ै+++++ “70४ है 
वबालिक तिलक | ४ 





श्री बलि जी ने ध्यति ध्यन॒ुराग पूर्थक्र श्री बामन 

भगवान्‌ को प्पपना सर्वस्व दे डाला; यद्यपि इनके गुरु 
शुक्राचाय्य ने इनको बहुत भरमाय॥ क्रीर यह भी 
जता दिया कि ग्रे देवतो' के पक्षयाती विष्ण हैं; तथापि 
इनने न माना, वरंच हनके घश्यपने पितामह श्री प्रहाद 
जी की प्रेम्ना भक्ति की सुचि धपा गड्ढे । इससे श्री बलि 
जी का हृदय प्रभु के ध्मन॒रोग में पण गया । 

(वि०प०)“जाके प्रिय न राम बैदेही । तजिये ताहि को टि 
बैसे सम यद्यपि परम सनेही | तज्यों पिता प्रहलाद, | 
विभीषण बन्घु, भरत महतारी | बलि गुरू तजेडउ, 
कन्त मश्रजबनितरनिं, भयो मुद्मंगलकारों। नाते नेह [' 
रामके मनियत सुहृद सुसेवय जहांलो'। झ्ंजन कहां २ 
ध्राखि जो फूट) बहुतक कहीं कहांलाँ। तुलसी, सो सब 
भांति परमहित पूज्य ग्राणत्ते प्यारो। जाते होष सनेह 
राम पद, एतो सतो हमारी ॥ ? 


. पुनः शुक्रोचाय्य ने बहुत प्रकार से राजनीति 
समभाह तथा खनेक भय भी दिखाए परन्तु शुक्र का 
घचन ध्याप के मन में एक भी न जम; किन्तु जो कुछ 
प्रभु से प्रतिज्ञो की थो, सोई बात को । सच्चे भाव से 
ध्पपना दूढ़ प्रण (पन) गहे ही रहे । " 


श्री हरि ने भी बहुत डराया, पर इनने ध्पपनी मति । 
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धर प्रभु की समपंण कर दि्या। 
छन्‍्द्‌इन्द्त । 

“के यह देह सदासुख सम्पति के यह देह बिपंत्ति 
परोजू | के यह देह निरोगरहो नित के यह देहहि 
रोग चरोजू। के यह देह हुताशन पैठहु के यह देह 
हिमाले गरोजू। सुन्द्र रामहिं सींपिदियो जब, तब यह 
देह जियो कि मरोजू ” ॥ 

प्रभ इनकी सत्यसन्धता तथा शद्यात्म निवेदन 
भक्ति देख, प्पत्यन्त ही रीफ, इनके द्वारपाल बन के 
सदा द्वार पर ही रहने लगे क्लीर श्पपने मन में हार 
सान, ध्याप के बशे ही हो गए । सो परम हंस श्रीशुक 
जी ने श्रो भागवत में ध्पच्छे प्रकार से बखान किया 
है। सोई श्री बलि प्रीति रीति हमने भी गान की है। 
भी बलिजी की कथा “द्वुद॒श भक्तों" (एप्ट <१) 

में भी लिखी जा चुकी है क्रौर यहां “घ्पात्म रुमपंण” में ॥ 

(2४४) छूप्पे । 

हरिप्रसाद रस स्वाद के भक्त इते पर- 
समान ॥ शद्टूर', शुक', सनकादि', कपिल' 
नारद', हनुमाना, | विष्वकसेन', प्रह- 
लाद“*, बलि, भीषम'', जग जाना | अ- 
न'', ध्रुव, अम्बरीष', विसीषण", ३ 
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३०४ श्रीभक्तिसधाबिन्तु स्थाद । 304 
डकढ:. 00 >> तनमन लग नननान नजर नत नरम ०777० जज एक 
$ भहिसा भारी। अनुरागी अक्रूर'', सदा ३ 
उल्बव', अधिकारी | भगवन्त भुक्त अब- 
शिप्ठुकी कीरति कहन सुजान। हरि प्रसाद 


रस स्वाद के भक्त इते परसान ॥११॥ (रू 


बातिक तिछफ । 

श्रीहरि के प्रसाद के रसस्वाद लेनेवा ले, ध्रपौर प््रीभग 
बत के भोजन किये हुए शेष ध्यमृतान्ल की कीत्ति महिमा ' 
कहने में परम सुजान, इतने भक्त प्रमाण हैं-श्रीशडद्भूर 
जी श्री शुक जी सनकादिक चारो भाई श्री कपिल 
जी श्रीनारद जी श्रीराम।नन्य हनुमान जी श्री विध्क- 
सेन जी, श्री प्रहाद जी श्री बलि जी,.क्रौर प्रसिद्ठु देवब्नत 
श्री भीष्म जी, श्री क्षजुन जी श्री भ्रव जी श्री धपम्ध- 
रीष जो, महा महिसायुक्त श्री विभीषण जा, अनुरागी 
श्री छ्पक्रर जी, सदा प्रेमाधिकारी श्री उद्युय जी । 

(ठ'तात्पय्यं यह है क्रि भगवत का उच्छिष्ट प्रसाद हुन 
भक्ताो को ध्पपंण करना चाहिये, उर्में प्रमाण पद्टठा 
पराण का (घछ्लोक) “बलि विंभीषणो भीष्मः कपिलो 
नारदीउजुन। । प्रहादी जनको व्यासो ध्पम्बरीष। एथ 
स्तथा ॥९॥ विष्बक्सेनो भ्रवो5क् रो सनकाझा: शुक्रादय:। 
वासुदेव प्रसादान्न॑ सब गक्लुन्तु जैष्णबा! ॥ २७ 
१ श्री शिव्ष जी, एष्ट»&८१ | ३ श्री सनकादि जी, ८५ 
4 २ श्री शुकदेव जी, एप्ट ९२ | ४ श्री कपिलदेव जी, पृष्ठ ८६ 4 
726०6- - -9०9 
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छह: _््ौ>ााौा ट“#>*डछे 
4 ५ श्वी नारद जी एष्ट ५१ | ११श्री घ्पजुने जी, पृष्टे २५४ ४ 
६ श्री हनुमानजी, एष्ट १०३| १२थश्री ध्रुव जी, पृष्ठ १०४ 
७ श्री विष्वकसेन जी, ९० | १३ श्रो ध्पम्बरीष जी, १९६ 
८ श्री प्रहुद जी, एष्ट ८६ १४ श्री विभीषण जी, ९०८ . 
९ श्री बलि जी, पृष्ट ९९ | १४ श्रोश्षक्रर जी, एष्ठ ९५० - 
९० श्री भीष्म जी, एप्ट <० | ९६ श्री उठुव जी, एडट१०९ 
हक'जिस जिस पृष्ट में जिन जिस भक्तों कौ चचो हो भाई है, उस 


पृष्ट के अंक खपर उनके मोभ के सामने, लिखे गए हैं| 
। (५५०) छप्पे । 
ध्यान चतुरमुज चित घर्थौ, तिन्‍हें शरण 
हों अनुसरों | अगस्त्य पुलरुत्य पुलह' 
च्यवन वशिष्त सोभरि ऋषि। कट्ठे स अन्ि 
रिचीक गगे गीतम सुव्यासशिषि ॥ 
लोमश भगुंदालभ्य अड्वभिराशडिि प्रका शी। 
मांडव्य विश्वामित्र दुर्वासा, सहस अ- 
ठासी ॥ जाबालि 'यमदग्नि मायादर्ण 
कश्यप पर्‌वत पराशर पद रज घरों। 
ध्यान चतुमुज चित घस्यो, तिन्‍्हें शरण हो 
अनुसरों ॥१२॥ (९) । 
वालतिंक तिहक । 
" श्रो भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान जिन भक्त 
६ ऋषियों ने झ्पपने चित्त में (रण किया, में उनके 
' [&606- -१५९ मा 


ह््ट 
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ई शरण में प्राप्त हूं क्षवीर उन्ही के चरणें। की धूरि छ्पपने । 
सीस में घरता हू --- 





१ श्री ध्पंग॒स्त्य जी १४ भरी दालभ्य जी 

२ओ पुलस्टय जी १६ भी ध्पद्धिरा जी . 

३ थी पुलह जी १७ श्री ऋष्यश्टड़ जी 

४५ श्रोष्यवन जी ९८ और मांडव्य जी 

५ श्री वशिष्ठ जी १९ ओऔरी विश्वांमिन्न जी 

६ श्री सोभरी जी २० ओ दुव्वांसा जी 

७ जो कस जी २१ भी जाबाली- जी 

८ थी ध्पन्नि जी २९ भी यमदग्नि जी 

श्री ऋचीक जी २३ श्री मायादश (मारक- 

१० श्री गगे जी ण्लेय) जी 

११ श्रो गीतम जी २४ श्री कश्यप जी 

१शश्री(संजयजी )व्यासशिष्य| २४ भ्री पर्वत जी 

१३ भी लोमश जी र६ श्री पराशर जी 

१४ भी भृगु जी (२७०)झ्ठासी सहसू (८८०००) 
प्रीअगस्त्य जी | . 


श्री सीतारामकृपापान्न रिरोमणि ऋषीमध्यर श्री१०८ 
घ्पगस्त्य भगवान्‌ को, कि जिनका दूसरा नाम “ ओऔी 
चटयोनि वा कुम्भज जी? भी है, प्पन्य महर्षियों करे 
ही सरिस नहों, बरंच इनकी ओ प्रभु का दूसरा व्यक्ति 
$ ही समझना चाहिये; किसधिकम्‌ ? एवं, ध्पाप की ३ 
88064 -  - :फ:फझ :फ : ८ ंांप777770777777::7-00०%9 # 
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. 
है रुल्ली “आर लोपाम॒द्रा जी”, ओजनकनन्दिनी जी £ 
की ध्पतिशय कृपापातन्र सखी हैं। ध्पाप दीनें की जय। 
ओीदश्पगस्त भगवान्‌ की उत्पत्ति घड़े से हें; बरुण 
देवता तथा मिन्न जी दोनें के तेज एक कलश में रक्खे 
हुए थे, भोब्रह्मा जी की च्छा से उसी घट से ध्याप 
निकले । ध्पीर ऐसा भी कहा है कि एक राजा ने पुत्र- 
काम यज्ञ कराया; उस से जो क्षीरातव्ल मिला, उसको 
उसने एक कलश में रख दिया (वह ध्यपनी रानी 
को न खिला सका ); उसी घड़े से ध्पाप प्रगट हुए। 
ए्पाप की बनाई “री ध्रपगस्त संहिता” प्रसिद्ध ही है । 
साकेतपति शाडरंघर दिव्य ध्पखगर्ड क नितल्यकिशोर 
मूत्ति व्यापक परात्पर भगवत सच्चिदानन्द घन शोभाधाम 
ओ्रीजानकीवलुभरामचन्द्र जी की उपासना पूजा इत्यादि 
के बढ़े भारी ध्पाचास्थे ओश्पगस्त भगवान्‌ हैं। प्पापने 
से जगत पर कैसी कृपा की बरषा की है, बर्णन नहीं 
हो सकता । । 
पांच छः कारणो' से एक .समय अप््पाप सम्पूर्ण 
विशाल समद्र ही को पांन कर गए थे; सो कथा 
विख्यात है हो। (चो०) कहे कुम्भज, कहे सिन्धु श्पपारा। 
सोखेउ विदित सकल संखारा ॥ 
श्पाज भी धपाप का सामही छेते महा क्षजीणं को 
सो भागता है। ह 
. श्रीपावती जी ध्पीर महादेव जी के ज्ियाह उत्सव में | 
6 या यफ-///0०%७ 
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के हकदू होने पर उत्तके घोक से घरती उत्तर की ध्पोर 
नीची हो गईं, तो सब की प्रार्थना से परम समथे 
ओज्ष्गस्लि जी दक्षिण को चले गए; तथ ध्र्पाप ही 
के प्रभाव से प्रथ्वी दक्षिण की ध्पोर नीची हो गह ॥ 

धब्त दान ने करके केवठ मणि सुबण जसन भूष- 
णादि दान करने पर भी एक व्यक्ति बड़ी दुर्गंति को 
प्राप्त हुछ्पा था; सो उसका उद्दवार महामुनि अश्ष्यगस्ति 
जी ही महाराज ने कराया | श्पीर उसके दिये भूषण 
से ध्पापने भरी प्रभ को पूजा की। ओ सीताराम नाम 
का माहात्म्य, श्रीध्र्गस्स जी ने कहा भी है त्पीर भरी ! 
शेष जी की सभा में देवतें तथा मुनियो' को ध्पापने 
नामप्रभाव दिखा भी दिया है 0॥ 

देवतें की प्राथेना पर ओीक्ष्गस्त भगवान्‌ ने ही 

दुशाचल ( विन्व्यगिरि ) को ध्पाज्ञा दी जिसके प्पन- 
सार वह ध्यचल ध्रपाज तक जैसा ही पड़ा का पड़ाही | 
है जैसा ध्याप को साष्टाडु दग्डबत करने के समय क्‍ 











,५--- नस नन तनन न कननन-क-नकललान-> फनन"प्प फफन न जनक जन कामना पक, 
७.33... तनतगा।।जणलक लत तल 





मिरा था। 
श्री हनमान जो, श्रीशिव जी, ध्पौर' श्रीग्रह्मा जी 

जिस प्रकार से श्रीश्पगस्त जी महाराज की महिमा 

जानते हैं, जैसी ध्पीर कोझ क्या जानेगा ? ध्पाप के 

शिष्य श्रीसुतीक्षणादि की ही भक्ति प्रीति को व्याख्या 

तो श्पपार है फिर स्वयं ज्ञाप की तो यातोही क्या? है] 

कं 0604 - ० जि जाम: 0०७४ 
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_ न तय सनक पक 
$५ लंका में, सरकार पर कृपा करके राक्षस प्रेरित 3 
शरत्ष शर्त्रें! से रक्षा को है; क्लौर ओ श्पादित्य हृदय 
पक़ाया है कि. जिस्की महिमा असिद्ु ही है| 

(चौ० ) दीन द्याल दिवाकर देवा। कर मुनिमनुज 
सुरासुर सेवा ॥ हिम तम करि केहरि करमाली । 
दहन दोष दुख दुरित रूुजोलो ॥ कोक कोकनद लोक 
प्रकाशी। तेजप्रताप रुप रस राशी ॥ सारधि पंगु दिव्य 
रथ गासमी। विधिशंकर हरि मूरति स्थामी ॥ बेदपुराण 
प्रगट यश जागे। तुलसी राम भक्ति वर मांगे ॥ 

करणय में, प्रश्न ने स्व्रयं घ्पाप के श्पाञमम में जाके 
झ्लाप की दुशेन दिया है। 

आ ध्यवोध्या जी में राज्याभिषेक के ध्पनन्तर ओऔी- 
अगस्त जी से प्रभ ने पपनेक कथा, तथा ओमहाबीर 
हनुमान जी के सुयश सुने हैं । 

ओश्पगस्त्य, गुण ग्राम, वेद तथा पुराणों में विदित 
है । श्रीसीताराम जी की पूजा भक्ति के ध्याचार्य महा- 
मुनि श्पमस्त्य भगवान्‌ की ज़य जय ॥ 

[सर्वैया] प्रण ब्रह्म बताय दियो जिन एक ध्यखंड 
है द्यापकसारे। रागरूदूं ष करे त्पथब कौन सो जोई है 
मूल सोहे सबडारे ॥ संशय शोक मिट्ये मतकी सब- 
तत्त्व बिचारि कह्या निरघारे। “सुन्दर” शुद्किये मल- 

( घोयकी है गुरुको उर ध्यान हमारे ॥ 8 














३१० श्रीभक्तिसुधा जिन्दु स्वाद । 80 
ई श्री पुलस्त जी हर 
श्रीपुलस्तजी, ओद्रह्ना जी के पुत्र हैं । एहस्थाश्रममें 
रह, पुत्र उत्पादन कर, बेटी को विद्या पढ़ा, झापने 

मोक्षपद्‌ का साधन किया ॥ 


श्रीपुलह जी । 


श्रीपुलह जी श्रीपुलसत जी के भाई हैं। इन ने 
भी झ्पने भ्राता ही के सरिस ध्याधरण किये ४ 





प्रीच्यवन जी । 
श्रोच्यपयम जी, बन में रह, भगवान के ध्यान 
समाधि में ऐसे निमम्न हो गए कि उनके शरीर भर 
में दीमको ने मिह्दी का ढेर (बालमीक) लगा दिया । 
उसी घन में राजा शर्याति गञ्राखेट को गया । उसकी 
कन्या तथा कुछ सेना भी साथ थी। उस कन्या ने 
उसी मिही के ढेर (बलमीक) में कुछ चमकती 
सी वस्तु देख के कौतुक बश उसमें लकड़ी खोद दी । 
उसमें से रुधिर निकल ध्पाथा । लड़की बहुत ड़री 
ओऔर चुपचाप ध्पपनी सेना में भाग छपाई । 

मुनि के उद्देग पाने से, राजा तथा उसके सब 
साथियों का इपपान वायु रुक मया। इस प्रकार से 
8 सबको प्मतिकष्ठ होने के कारण को, बुद्ठिमान राजा 
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द 
$ ने यह ठीक ठीक ध्पनुमान कर लिया कि “किसी ने 
यहां के किसी तपस्थी का कोई ध्पपराध ध्यवश्य किया 
है; तब राजा हस्की पूछ जांच करने लूगा। , 
राजकन्या ने विनय किया कि “पिता जी ! मुझ 
बालिका की धपज्ञता से एक तपस्वी के नेत्रों में लकड़ी 
चुभ गए है। मुस्छे उसका बड़ा ही पश्चाताप तथा भय है।” 
प्रीमुनि जी की सेवा में [उस कन्या को साथ लिये] 
जाके, नहपति ने, स्तुति प्राथेना की। मुनि प्रसब्त हुए। 
अश्रीराम कृपा से सब का कष्ट जाता रहा । 
राजा, मुनि महाराज को वह कन्यो दान कर, 
अपनी राजधानी श्री धछ््योष्या जी में लौट ध्पाए । 
स्व पतूनी के तोषार्थ, श्रीच्यवल ऋषी जी हरि- 
कृपा से ध्पश्धनी कुमार की सहायता से युवा ज्पवस्था 
की प्राप्त हो, विषय भोग करने लगे | 
यद्यपि मुनि जी शरीर से तो इतने बड़े भोगी थे, 
तथापि वास्तव में मन के निर्देष घ्पीर परम विरक्त 
ही थे, क्योंकि भोगाभोग सुख दुख से निर्दृन्द्र थे। 
(स्लाक) सुखदुःखे समेक्ृत्वा, लाभालाभी जयाजयी। 
ततो युद्वाय थुज्यस्थ नैव॑ पाप सवाप्स्यसि ॥ ९॥ 
(दी०) “तुलसी” सीताराम पद, छगा रहे जो नेह । 
तौ घर घट बन बाट में, कहू रहै किन देह ॥ 
(सब्रैया) 
क्षीयरु पुष्ट शरीर को घम्मे जो शीतहु उच्णा 
| जरामृतठाने | भूख रूषा गुण -प्राण को व्यापत 








. ३१२ श्रीभक्तिसुधाविन्दु स्वाद । 88 
# शोकरूमोहह भय सन ध्पानें। बढ़ि बिचार फरे निशि बासरटर 


चित्त चितेसे प्पहं ध्यभिमाने । सर्वको प्रेरक्त सर्व को 
साक्षि, जु “सुन्दर” ध्याप को न्यारोहि जाने ॥ १:॥ 
_ एकही कप ते नीरहिं सोंचत इंख ध्पफीम हि ध्पम्थ 
छनारा । हीत वही जलस्वाद घध्यनेकनि सिष्टकट्कनि 
| खहकखारा । त्थोंहिं उपाधि संयोगते ध्यातम दीसत | 
प्पायभिलयों सबिकारा। काढ़िलिये सुबिद्येक बिचार 
सो “सुन्दर” शुद्ध॒स्थरूप है न्यारा ॥ २ 0 

. भगवत क्रपा से दम्पति भगवद्‌ भजन से 
( चौ० ) रघपति चरण प्रीति ध्पति जितहीं। 

विषय भोग बश करें कि तिनहीं॥ 


| से चूके वरंच भजन प्रभाव से भगवदुधास को गए। 


अआओ्रीवशिष्ठ जी। 

“बड़. वसिष्ठु सम को जग माही? ॥ 

मुनीश्वर धपनन्तश्री वशिष्ठ जी महाराज श्त्रीध्रह्ा 

क्षी के पन्न, श्री रघुकल के गरु हैं। प्पाप प्राय! सब 

शार्री के ध्याचाण्ये हैं। स्वर्ग इपीर भमति के धीच -| 

ध्रांकाश में बहुत दिन श्थित २ह के ध्यार्प ने घुंगेल . 

सरकार का भजन किसी है। के 

“सो गसाईं बिंधिगति जिन छेंक्री? । 

इपने भजन. प्रभाव से एक दूसरे अह्ाण्ड में 

अाफे वहां के ब्रह्मा जी से मिले हैं।। , - की 27406 (के: फल कि 7 पक. 































8 उपदेश प्पादि के लिये श्पोपकई शरीर/धारेण किये 3| 
" ; हँऐ कह स्थान पर रहते हैं; जैसे, (१)ब्रह्मलोंक में; (२) || 
|| अम्भराज की सभा घ्पौर (३) श्ीश्र्मथ में । (४)“सप्त - हे 
ऋषियों ” में भी ध्व्पाप हैं । इत्यादि | 2 
. शविश्वामित्र जी ज्रपार तप करने पर भी “ब्रह्मर्षि! | 





|| तो तबहुए, कि जब श्याप (भगवान्‌ श्री१०८वशिष्ठ जी) 


ले उनको “ब्रह्मषिं? कहा। परमाचाय्ये जग गंरु महर्षि 


श्री १०८ वशिष्ठ जी महाराज की, तथा शुपंपने २ 


| अ्रीगरु महाराज की, महिसा फो जो बिंचारे सो परभ 
 अंड़भागी है । 


(क०) जगमें न कोऊ हितकारी गुरुदेवसी ॥ बूढेत॑ 








|| ऋबहूँ न धपाबे जाके गुणनक्रो: छेवसे। । बच॑न सुना- 


. अकर भ्रससब दूरि करे “सुन्दर” दिखायदेत एपलख 
|| अ्नेवसों.। क्रोरहसुनेहि. इस नीके करे देखे शोधि 





[ग़ले म कोफ़ हिलकाशीग्ररु देवसों ॥१॥ 


रा ः श॒रुकी तो महिमा है ध्पचिकगोबिंदके ॥ गोकिंदके 


कियेजीव जात हैं रसातल को गरू उपदेश सोतो 


॥ छूटे यमफंदते। गोखिंद के किये जीव बशपरे कमे 


नके गुरुके निवाज सूं ती फिरंतसुदयंदते । गोबिंदके 


. कियेजीय बेडतभवसाशंर में .“'सुन्द्र” कहंत गुरु का 





3 दुखदुंदते | कहांलीं बनाय कछु मखते कहूँ ज॑ औरं, 





तंभव- || 
| सॉगर में ध्पायक घैंघावेचीर पारहूलशायदेत नीबेकी 
| ज्यों खेव सो । परफुपकांरी सब जीव॑नेके सारेकाज 





ह 





हक 
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कऋहकल 
| गरुकी तो महिमा है ध्पथिक गोबिंदते ॥ २0७ 
|| घ्पाप का “योग वाशिष्ठ” संज्ञक ग्रन्थ प्रसिद्ठ ही है॥ 
.. (दो०) “अश्रीवशिष्ठ मुनिनाथ यश, कहीं कबन मुँह 
लाय | जिन्हें स्वयं श्री राम ही, लीन्हो गरु. बनांय ॥१॥ 
(बी०) “राम | सुनह” मुनि कह कर जोरी । “क्रपा 
-सिन्ध | बिनती कछ मोरी 0 महिसा ध्यमित वेद नहिं 
जाना | में केहि भांति कहे भगवाना ! ॥ उपरोहिती 


कमे छ्पति मन्दा। वेद पुरान सुम्ृति कर निन्‍्दा ॥ 


जब न छेउ में तब बिथि मोही। कहा “लाभ पुपागें 


सुत ! तोही ॥ परमातमा ब्रह्म नर रूपा । होइहि | 


रघुकुलभूषन भूपा? ॥ 
(दो०) तब मैं हृदय विचारा, जोग जज्ञ ्रत दान। 
जाकहँ करिय सो पहुहउं, धसं न एहि सम पान ॥ 
(चौ०) तवपद पंकंज प्रीति निरन्तर | सथ साथन 


कर यह फल सुन्दर ॥ दक्ष सकललच्छनजुत'सोई। |. 


जाके पदसरोजरति होहे ॥ [दी०] नाथ ! एक बर मांग, 


रास ! कृपा करि देहु। जनम जनम प्रभुपद्कमल, _ | 


कंबह घट जनि नेह ॥ 


प्रीसीभरि जी। 





़. श्रीसौभरि जी की कुछ कथा, श्री मान्थाता जी । 


है ई की कथा के ध्पन्‍्त्गत ( एष्ट २७८ में ) ज्पाचुकी हैं। 


(60५० --:- 


: ..हा5- खोभक्तमाल, सटीक्र।........ हर 


शोसीम री जी को जल में मछलियो' का बिलास 4 
देख के विषय व/सना हुड्ढे। श्लोमान्चाता जी (एरष्ट२०७८) । 
की कन्याये को तपबल से ध्यपना युवा स्वरूप दिखा | 

के प्रसव कर, उनके पितासे मांगलिया; क्रौर श्पपने 
तप प्रभाव से बढ़ा विभव रचके उनमें उन पचासो 
| सहित बास किया । बहुत दिन भोग बविलास करने 
ल्‍ पर मोह निशा से नोंद टूटी ध्पौर राम कृपा से तख्र 
| मनिजी महाराज परश्नाताप करने तथा सोचने विचारने 
. छगे कि-(दो०) दीप शिखा सम यवति जन, सन जनि | 
| होसि पतंग । भ्जसि राम तजि काम मद, करसि- 
सदा सत संग ॥  *. । 


(सबैया) 


|. है रृष्णा ! ध्यध ती करितोषा ॥ बाद वृधाभटके 

(। निशिवासर दूरिकियो कबहू' नहिं घोषा। तू हति 

| बोरिनि पापिनिकोढ़िनि सांच कहू मतिसानहिं रोषा | 

। वीहिंमिलेतबते भंयो बंधन तू मरिहै तबहीं होयमीषा। 

। . “सुन्दर” छ्पीर कहा कहिये त्वहिं हे रृष्णा ! ध्यबतो 
करितोषा ॥ ९ | हे 

है लष्णा ! त्वहिं नेक न लाजा ॥ तहीं भ्रमाय 

प्रदेश पठाबत बूड़तजाय समुद्र जहाजा। तूही भ्रमाय 

पहाड़ चढ़ावत वाद बृधा मरिजाय ध्पकाजा । ते सब 


लीक नचायभलीबिधि भांडकिये सबरंकहराजा । 
“न >> --+-+-+-+-++----*-7--“77__7“7“7--- «हर के 





४ के हु गा न्‍्म ॥! 











न लाज़ा ॥ २॥ 

भौंह कमाल सयान सुठान जो नारि ब्रिलोकनि 
आण ते बांचैं। कोप कृसान गुमान ध्यवा घट जे, 
जिनके मन ध्पांच न ध्यांचे ॥ लोभ सबे नठ के बश 
है, कपि ज्यों जग में अहु नाच न नांचैं। नीकेहैं साथु 
सब, “तुलसी,” पै तेई रघुब्लीर के सेवक सांचे ॥१॥ 
(थि० ष०) छुपबरलो नसानी ध्पथ्ष न नसैहीं ॥ 5०७० ४ 

हसकी उन्त स्त्रियों की भी विराग उत्पन्न हुक्षा; 
श्रीसोतारामजी का भजन कंरके श्रापने ध्पीर उन सब 
की सब ने परमचाम पाया ॥ 


िकनननात+भध्>क जी हककक जॉत फ0.ह.०--+' 


क्री कट्टम जी | 


श्रीकदमजी श्रीग्रह्मा जी की छाथा से प्रगठ हुए। 

क्री ब्रह्मा जी से सप्टि की ध्पाज्ञा दी, पर हनकी 
इलके तीम्र बैराग्य ने ग्रहस्थापश्नम झंगीकार करने 
नदिया। खझ्लौर थे बन में जाकर तप करने लगे। 
प्रभु ने दुशन दिया । रामचरण पंफ्रज जब देखे । तब 
लिज जन्म सफल करे लेखे ॥ प्रभुने ध्रपाज्ञा की कि 
“परसों स्थायम्भ मन तम्हारे पास शआ्आकर ध्पपनी 
लड़की देवह॒ति (एपष्ट २०३ ) तुम्हें देंगे; स्वीकार कर 
, लेना । 'ताके. मैं लैहों इप्वतारा । करिहीं योग ज्ञान 
9 परदत्वारा!॥” 





[7 


| 
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श्री देवहुति जी की सेवा से प्रसन्न ही कर, क्राप (श्री- 


४ 


कदम जी) ने विश्वकर्मा से एक विमान बनवाया तथा 
शऋदेश्रह॒ति जी की सेवा के ध्पथें सहख सुन्दरियां भी प्रगट 
कीं। सब समेत विमान में बसके भोग विलास करते लोकों 
में विचरने लगे। श्रीदेवह॒ति जी को श्पति सुख दिया । 
(दी०) घर्मशील हरिजनन के, दिन सुखसयुत जाहिं। 
सदासुखीक्षति मीनगण, जिमि ध्यगाघ जल माहिँ ॥ 

दम्पति से श्री कपिल भगवान ( एष्ट ६९१) ने 
घ्ववतार लिया; क्लौर < ( नव ) लड़कियां भी हुई । 
जिनकाविबाह श्रीश्रह्म। जी के € (नव) बेटे से हुआ्मा- 
(१) श्रीक्ष्रन्धती जी से | (८) 'श्रीख्याति, भाग जी। 
श्रीवसिष्ठटजी महाराज का; | (३) श्रीक्षनुसूया, ध्यत्रि जी 
(२) श्रीकला, मरीचि जी; | (५) श्रीहवी, पुलस्त जी; 
(४) श्रीश्रद्वा, साड़िरा जी; | (७) श्रीक्रिया, क्रतु जी, 
(३) श्रीगति, पुलह जी; | (९) श्रीशान्ति, अथबनजी॥ 

शरीक स जी, प्पपनी घम्मेपतूनी देवहती जी को 
यह ध्याशिष देकर कि “भगवान्‌ श्रीकपिलदेव (तुम्हारे 
पुत्र) ध्पपनी माता का (तुम्हारा) भवबन्धन छुड़ावेंगे”, 
ध्पाप परम विरक्त हो, बन में जा, भंगवत अरण- 
कमल के परम श्पनुरक्त हुए ॥ 








श्री व्नज्रि जी; श्रीअनुसूया जी । 
श्रीक्षत्रिजी श्रोत्नह्न।जी के पुत्र हैं। प्पापने 


; 


| ५ --पन>नमन>क ५» नव अकन कप ५५५५+ 4 नतिनिनिय न किन ननन++++प न नन++५नन ज+++-नन+ननननननन+-नन»«-न+पनीतानिन नली तनमन न नमन कक नकल क न नल नान वन नमन नमन ऊन मकनकंन्‍ मन कम कम ३७५७4 ०4 3+“2+ की बनकर ४७५33५७+०० ०९५3 हम, 


$ धपपनी घर्मपतनी श्रीक्रमूसया जी सहित महेन्द्रां चल पर 
(श्रीचिन्रकूट में ) तप किया । 
.. धुपाप निज तपबल से श्रीसुरसरियार मन्दाकिनी 
| जी, पयंसरनी जी, को लाहे । 
|. श्रीक्षत्रिजी ने चाहा कि जगदीश मेरे पन्र हों। 
हरि ने विधि हर युत कृपा करके दश्शन तथा बरदान 
देया कि “बहुत छ्च्छा, श्रीक्रमसूसा जी के गर्भ से 
हमतीनो' के अंशावतार हों गे”। सो, बैसाही हश्ष्पा, ध्पथात 
(१) श्री विष्ण भगवान्‌ के धपश से “दक्तात्रेय जी (एष्ट९१); 
(२) श्रीब्रह्मा जी के क्र से “चन्द्रमा” म॒नि जी; प्पौर 
(३) रुद्बांश से श्री दर्वासा जी । 
श्रीक्बनसूयाजी श्पौर श्री ध्पत्रि जो की इपभिलाषा 
हुईं कि श्रीसीताराम जी के दरशन पाऊं । 


लाल लाडले प्री लखन जी सहित भक्तवत्सल प्री सीतारास 
जी ने ध्पाप के धपा श्रम पर जा दर्शन दिया। से श्री राभ- 
चरितमानस” से सब्च प्रेमियों को विदित ही है ॥ 


प्री गगे जी । हे 


. अगर्गाचार्य जी ने बड़ा तप किया। बहतो' 
की विद्या पढ़ाई । यदुबंश के पुरोहित क्ौर श्रीकृष्ण 
भगवान के गरु हैं। श्रीगर्ग संहिता में श्रीकृष्ण भग- 
हे बानू के ध्यति मनोहर चरित लिखे हैं । “गर्ग संहिता 
हे है विख्यात ग्रन्थ, सल्ले योग्य है ७ 


8600" “ “" " ैैअतधअत“ँौतनाौाखता “जज 0७ मे ४ 























































$ श्री गौतम जी ह 
श्रीसरय के तट पर जहां, ( गोदना सेमरिया ) , 
कात्तिक पूनो को बहुत सन्त घ्पीर लोग एकठ् होते 
हैं क्रौर ध्पहल्या जी की सुन्दर मूत्ति है, वहीं श्री- 
'गीतम जी का ध्पाश्नस है। ञ्राप “न्यायशास्त्र” के 
ध्पाचाय्य हैं। 
, गुणवती श्पादरणीया सुशीला परमसुन्द री श्रीक्ष्हल्या 
जी “पंच कन्याश्पो' ” (९ घपहल्या; २ ढ्रौपदी; ३ तारा; 
| 8 कुन्ती; ५ मन्दोदरी ) में से, प्रसिद्ठ हैं ही; बहुतो' 
ने आप की चाह की तब अ्रीन्रह्ना जी ने ध्पाज्ञा दी 
कि “ज्ञो एक दुण्ड (२४ मिनिट ) भर में :आत्रिभुवन की 
: परिक्रमा कर घ्पावे उसोको यह कन्या दी जावे। * 
..  श्रोगीतम जी की सालिग्राम जी में श्पलोकिक 
निष्ठा थी; उनके सालग्राम जी ने ध्पाज्ञा की कि त 
मेरी प्रदक्षिणा कर ले; इन ने ऐसाही किया। इन्द्रादि 
जो ध्यपने ध्पपने बाहन ऐराबतादि पर सहष चले 
मे, सब ने श्पपने छ्पपने ध्पागेहीं श्री मौतम जी को 
जाते हुए देखा झौर सब ने उनका श्पग्रगण्य होना || 
स्वीकार किया । इन्द्रादि हांथ मलते रह गए, प्पौर [| 
अश्रीगीतम जी का विवाह श्रीक्षहल्था जी से, हो गया। 
श्रीगीतम जी की कृपा से श्री अहल्या जी को प्रभ ने 


दशन दिया । 
&6#- “-- -- 
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३२० श्ीभक्तिसुधाबिन्दु स्वाद ।.... »6. 
7" रन 3. 
द हे .. एक संमय बड़े दुःकाल में पंचघटी से भाग के 
 मनिषवनन्‍द श्रोगीतम जी के श्राप्रम में ध्पाए । तप घल 
से ध्पाप सब का ध्यातिथ्य ध्पौर बहुत सत्कार करते रहे । 
ध्पाप के ही पत्र महाम॒नि श्रीशतानन्द महाराज जी 
हैं, कि जो परमपुनीत श्रीनिमिवंश के गुरु हैं ॥ 
. औजआीशकदेव जी । 

... श्ी व्यासशिष्य स्लर्थाव्‌ परमहंस श्रीशुकदेवजी की | 
+ कथा एष्ट ५। ९२ में देखिये । गऊ के दूध दुहने मे 
. ध्राय; जितना काल लगता है, श्राप उससे धपधिक काल : 
परय्येन्त एक समय कहीं नहीं बिलम्बते रुकते हैं। ध््पाप 

धपमर हैं ॥ 





हा श्रीलोमश जी |. 
श्रीलोमश जी के ध्याय की दीर्चता प्रख्यात ही है। 
श्रोलोमश जी यमुना जी के तट पर तप कर रहे 
मे, श्रीकृष्ण भगवान्‌ का बाल चंरित देखें के भ्रम बश ।| 
हुए कि “ये परमेश्वर कैसे कहे जाते हैं?” ध्पतः हरे | 
ने उनको श्पपने स्वांस से खींच कर ध्पपने में ध्पनेके | 5 
| ब्रह्माण्ड तथा स्नेक लोमश फ्रौर बहुत से ध्पद्भुत चरित्र || 
। दिखाएं, जिसे कल्पान्त पय्यंन्त देखते देखते ये ध्ष्पतिं 
| चबराए, व्यॉकल हुऐ; तब क्रपासिन्च से इनकी स्वार्स | 
| ! है हरा बाहर कर दिया। इनकी. थे कई :कहपान्त | 
है केबल एक क्षण मात्र सरीखा जान प्रढ़ाज! हक किन | (मी 
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५ भ्रम से छूट प्रभु की रतुति की; भक्ति बरदान किया। ड़ 
| : 5इनने भगवत्‌ की मांया देखती चाही, श्र को- | 
मब्यारायण से श्पप्रना मनोरथ. निवेदन किया.। 
भगवत को इच्छा से प्रलयादि देखा; जब बहुत बिकल 
हंए, हरि ने साथा ध्पलग की । तब इनने ज्यो का त्यो' 

|| शअपने को प्राया श्पीर सब ध्यद्भुत चरित्र की एक क्षण : 
| मात्र का खेल जाना | बड़ी स्तुति की | “बिरंजीवी - 
. भूमि ” यह नास श्पौर बर पाया | 
एक समय पपने चिरंजीवित्व वा दीर्घायुता से 

| क्षकुला कर इनने श्पपना मृत्यु भगवान्‌ से मांग़ा। 
|| प्रभु ने उत्तर दिया कि “यदि जलज्हत की था ब्राह्मण की 
।| निन्‍्दा करो तो उस महा पातक से सर सकते हो ।” 
[| इसने कहां कि प्राश्नम में जातां हू वहां पहुंच कर 
. ऐसाही करुंगा। मार्ग मे सगवत इच्छा से इनने थोड़ा 
सां जल देखा जिरमे शकर करे छोटने से इपतिशय 

- मलीनता धघ्पागढ थी, ध्पौर एक रत्नी. भी देखी जिसके 

|| गोद में दो बालक थे | इनके देखतेही देखते उसने | 
| पहिले एक बालक को. दूध पिलाया फिर ध्मपना स्तन 
घोकर तब दूसरे बच्चे को । लोमश जी ने इसका 
कारण पूछा; उसने कहा कि “यह एक प॒न्न तो ब्राह्मण 
तेज से है, ध्पीर वह दूसरा दुसोध [नीच जाति] से 
ध्र्पात मेरे पति से जन्मा है; ध्पतएवं ब्राह्मणोठद्व को ! क्‍ 
घोए स्तन का दूध पिलाया है।” |... 








३२४ श्रीमक्तिसुधाजिन्दु स्वाद । कं 
हछ्ृक्व_++कज--_न-ट्ा 
अीलोमश मुनि जी का नियम था कि ब्राह्मण का 


चरणोदुक नित्य अवश्य लेते थे। दूसरा जल था दूसरा 
ब्राह्मण वहां मिला नहीं; मुनि महाराज ने उसी 
जल से उसद्धी ब्रह्मवीरय्य-से-उत्पत्न बालक का चरणामृत 
ले लिया ॥ उसी देशकाल में, प्रभु प्रगट हो बोले कि 
“तुमने जब ऐसे जल को भी ध्पादर दिया ज्ौर ऐसे 
ब्राह्मण के चरण सरोज की भी भक्ति की, तो तुम 
जल वा विप्र के निनदूक कब हो सकते हो ? में तुमसे 
प्रति प्रसच्न हू ख्लोर ध्पासीस देता हू' कि विप्रप्नसाद 
से तुम “चिरंजीव” ही बने रहोगे ।” 
( चौ० ) ज्े नर विप्ररेण सिर घरहीं । 
ते जनु सकल विभव घश करहीं ॥ 
रेमन | ध्याजकल के एकप्रकार के बुठ्ठिमानों की बातें 
न्‌ सुन, नहीं तो ब्राह्मणों के चरणरज की यह महिमा 
तुमे भूल ही जावेगो “हरितोषक ग्रत द्विज सेवकाई” ॥ 
(चो०) पुण्य एक जग महँ, नहिं दूजा। 
सन क्रम वचन विप्र पद पूजा ॥# 

















श्री ऋचीक ज्जी। 


भगवंशी “ख्रो ऋचोक जी” ने श्रोगाथिजी से 
उन्नफ़ी सुला,(श्री घिश्वासित्र जी की बहिलि) औी 
“ सत्यवती» जी को माँगा। उत्तने विचार क्रिकन्पां 
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तो छोठी है ध्पौर मनि बढ़े हैं, परन्‍त सीधे २ नहीं?” $ 
कहले में मुनि के क्रोध का भय है; ध्यतः उनने इनसे 
कहा कि “यदि श्याप १००० [एक सहसख्र] श्यामकर्ण 
घोड़े लाइये तो मैं ध्याप को ध्यपनी कन्या दू?। वह 
एस बात की उस्सम्भव जानते थे । 
। पर, मुनि ने, “अश्रोबरुण जी? से मांग के, सहख 
श्यामकर्ण घोड़े बिना. प्रयास उनके सामने प्रस्तुत 
करदिये; तब तो उन्हे लड़की देनी ही पड़ी। मुनि जी 
श्री सत्यवती सी घर्मेपत्नी पा श््पतीय प्रसक्न हुए । 


श्पपनी . सास ( श्रीगाधिजो-की स्त्री ) की, तथा. 

अपनी घर्ंपतनी की प्रार्थना से, ध्पापने दोने को 
| क्षीराक्ष मन्त्रित करके दिया, कि जिसमे उनकी प्रिया 
| को ब्राह्मण प्यौर उनकी सास की क्षत्री प्रसव हो। 
परन्तु इंश्वर की इच्छा से मां बेटी ने व्पपना क्पना 
भाग क्षीरात्न पलट दिया। सख्ापने यह बात जान ली, 
ध्पौर क्पपनी स्त्री से कहा कि तुभने क्षगोग्य कार्य्य 
किया, ध्पब तुम्हारे सत्वगुणी पुत्न नहीं होगा किन्तु 
राजस-तामस-प्रकरति-का होगा ॥ 

पुन, श्रीसत्यवती जी की प्रार्थना के श्पनरूप ध्पा 
पने यह बर दिया कि “श्पच्छा, पुत्र तो राम कृपा 
से समदशी परन्त पौन्न बड़ा क्रोधी होगा”। इसी 


क्‍ 
| इपाशीबाँद से पुत्र तो श्रीसीताराम कृपा से श्री यम ३ | 
कह ७ $“झ//झफसफअघ फट हे 











॥ 














हे जे पहल किस शीत परणएमजा ज्वोजा हुए ॥ 
दग्नि जी सरिस किनन्‍्त पौन्न परशुराम जी सरीखा हुए; ; 
तेथा गांधिजी के पुत्र श्ली विश्वामित्र जी हृथ। ध्पस्तु । 
श्री ऋचीक म॒नि जी बड़े प्रभावशाली ध्पौर भग- 
धत भक्त थे | श्राप के समागम से गाधिजी भी हरि- 
भक्त हो गए ॥ 
[सर्बया] 
संतनकी ज॒ प्रभाव है ऐसो ॥ जो कोउ ध्पावंत है 
उनके हिंग ताहि सुनोधत शब्द संदेसों । ताहिको तैं- 
सही प्रौषंध लावत जाहिकों रोगहि जानत जैसी ॥ 
'कलंकहि काटत हैं सभ शेहुकरें पंनि कंचम पैसो। 
सुन्दर तत्व बिचारत हैं नित संतन को जे प्रभात है 


ऐसो ॥ 


काश ज++त-+>ज+तत-_....0.ह...........त 








श्रीभगु जी । 

श्रीभ्रण ऋषि जी भअ्रीनारदजी के उपदेश से घड़े 
भगवदुभक्त हुए। ये बहुत सी विद्याओं फे ध्पाचाय्य हैं ।. 
इनने परीक्षा के ध्पर्थ भगवान्‌ की छातो में लात मार 
कर ब्राह्मणों की महिमा प्पौर भगवत का श्पपार सवा“ 
स्क्ृष्ट ब्रह्मण्यदेवत्व यश प्रगठ किया है। प्रभ ने 
इनको त्रिकालदर्शी ऐसा ज्मासीस दिया है ॥ 

। भरी शगु जी का माहात्म्य प्रगट ही है किलल्‍-* 


> (श्लोक), “महर्षीणां भ्गुरहं, गिरामस्म्येकमक्षरम ३ 
किक एफ ::/07:07/7: 3७७ 
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याज्ञार्ना अंपयकज्ञोस्मि स्थावराणां हिमोलय: ॥९१॥ 
श्रीगीता जी में भगवत ने श्रीमख से कहा है फि “मैं 
मंहषियाँ में “भगु” हूं; शब्दों में एकाक्षरी मंत्र 3० 
[क्रोम्‌] हूं; यज्ञोंमिं जप यज्ञ हूं; ध्पोर पहाड़ों में गिरि- 
राजहिमालय हूं ७ 


4 एप की-लललचक्‍वलित- 





प्रीदालमभ्य जी । 
विप्रंबर श्रीदालभ्य जी ने भगवान्‌ भ्ीदत्तान्नेय जी 
के उपदेश से शीसीताराम जी का भजन किया। 
प्रभ ने दर्शन दिया। हारे ध्योशिष से दालभ्य संहिता 
कैहिक वैधिक भौतिक तीनों' ताप को छुड़ानेश्वाली पर 
सर्बेकाय्य॑ सिद्ठ करनेवाली है ॥ * कलर 


नील ३.३ 2-बुदनीन+नननननलनननन+ न 


श्रीअद्धिराजी । क्‍ 
' श्रीक्षद्धिरा जी ने श्रीनारद्‌ जी के उपदेश से 
बासुदेब भगवान्‌ की पूजा की । इनके छहस्पति जी 
पुत्र हुए, जिनको स्पपनी जगह पर समझ के, भगवत 
क्रा ध्यान करते हुए श्पापने भगवद्धाम पाया ॥ 


श्री ऋषिशड़् जी । 
ओआफऋणिश्टड्र जी श्रीविभागण्डक मुनि के पुत्र हैं । 
इनने घपपने पिता से विद्या पढ़ी | ये नित्य विपिन 
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मेहे स:06० 
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। # (सी0) आसान दशरथो राजा शान्ता नास,. श्रीमान्‌ दशरथों राजा शान्तां नाम व्यजोजनत्‌। अपत्यकृंतिकां 


ही में रहा करते थे, ग्राम पुरी नगर को स्वप्न में भी 
नहीं देखा था। बड़ेही बे शाग्यवान थे । 

बंग देश से पश्चिम जो देश ( जिसमें विहार ) है 
उसको ही “श्पड्ू” देश कहते हैं; उसकी राजधानी 
ध्पभी तक पटना नगर है। वहां के राजा “भीरोमपाद” 
जी थे, उन में श्पीर चक्रवत्ति महाराजाधिराज ध्पव- 
घेश श्रीद्शरथ जी में परस्षर बड़ी मिन्नतों थी । 
भीरोमपाद जी की कन्या ओशान्ता जी थीं, जो प्रभु 
शीरामचन्द्र जी की भगिनी (बहिन) प्रसिद्ु+ हैं। क्स्त। 

घ्ड़ देश में दुःकाल पड़ा; ज्योतिषिण्णे ने बताया 
कि यदि भरी ऋट्ठटीऋषि जी श््पा्वें तो यह महा ध्पर्य 
पंण मिठे, जल बरसे । 

निदान वेश्याओं ने बड़ी युक्ति की क्लौर घन से 
श्पाप को पटने लाई । दुर्भिक्ष मिंट गया। श््पीर 
विभांण्डक मुनि के भय से श्रीरोमपाद जी ने अपनी 
कन्यां का विवाह श्रीशड्धिक्ृषि जी से कर दिया। 
ज्लीर इस प्रकार इनके पिता को प्रसत्त किया ॥ 

जब श्री चक्रवत्ति महाराज को बंश न होने से खेद 
हथश्पा, तो- 

(चो"०) सूंगी रिषि हिं बसिष्ठ बलावा। पत्र काम 


6. राज लीमपांदाये या ददी। ४ प+% 5 





निज जल ललील।ज 
फेस जि 


; 
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सुभ जज्ञः करावा ॥ तब, (दो?) घविप्र घेनु सुर सन्त 
हित लीन्ह सनुज श्यवतार । निज इच्छा निर्मित तन 
घायागुनगो पार 0 
#+३०+०+ल कक ६२८५ 
श्रीमाणग्डव्य जी । 

ओमाण्डव्य मुनि श्लरीभगवत के क्नराग में रंगे 
प्रेम में मग्न ध्यान समाधि में थे, उनकी कुटी के 
पासही चीर सब चोरी के द्वव्य फो बांट रहे थे । 
राजा सुकेतु के भट वहां पहुंचे, एक चोरने फुर्ती से 
एक सणिमाला मुनि के गले में छोड़ दी। भट्टों ने 
मुनि समेत कई चोरों को पकड़, न्याय कर्त्ता तथा राजा 
की ध्पाज्ञा से सब के सब को सूली पर चढ़ा दिया। मुनि 
हरिस्मरण में मग्न थे इस्की कुछ सुचि न हुईं। 

सब चोर मर गए, पर मुनि की फांसी तीन बेर 
दूठ २ गह्ढे । राजा ने, “एक चोर का मुनि के बेष में 
होना तथा सूरी पर चढ़के भी उश्का जीते ही बचना” 
सुनके, उसकी जझ्पने सामने लाने की ध्याज्ञा दी। चोर 
के भ्रम में, घा कर्मचारियों के ध्पत्याचार में, ञथवा 
पूर्ण कम के फन्‍्दे में, पड़े हुए भी माण्डब्य जी, राजा 
के सामने लाये गए। 

मुनि जी को पहिचांन, थर थर कांपता हुश्पा राजा 


सिंहासन सेउठ शीघ्र ध्याप के पदपपंकज पर सीस घर 
800 096- “7 ५7 7 .>7>7 यश "भाहम---__ १०७ फे 
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काका नि 
हाथ जोड़ सजल नयन हो ध्यपराध की क्षमा मांगने 4 
लगा। महामनि ने धीरे से कहा कि “राजा! तेरा कब्छ 
दोष नहीं; यह यमराज की चूक है; मैं ध्पभी' जाके 
इसका उत्तर उस्सेही पूछता हू' ?। 
मुनि के क्रोध से डर घमराज ने हाथ जोड़ कहा कि 
“मत्तिताथ ! यह ज्माप के पूर्व जन्म की बालश्पवस्था 
के दोष का फल था, कारण जो श्यापने एक पतंगे 
( फंरफुंदे ) के शरीर में नीचे से ऊपर तक एक कांठा 
छेद दिया था ” । 
शाप, बोले “रेमूर्ख ! ग्ज्ञान वालक की भी तूने ने 
छोड़ा, जिसका दोष घम्मंशारत्र भी ग्रहण नहीं करता। 
जा, शोद्र के योनि में जन्म ले, दासी पुत्र हो” । वही भ्री- 
यमराज जी श्रीविदुर जी हुए बड़े भगवह्‌' भक्त ॥ 
« मन्ति शाप जो दीन्‍्हा ध्पति भलकीन्हा ॥ ? 
प्रीमाण्डव्य मनि सगवत भजन कर, शरीर तंज 
परम चाम को गए ॥ 











पग्रीविभण्वासिश्न जी । 


' “श्रीविश्वामिन्र जी राजा थे, राजा गाथि के पुत्र । 
एक बेर राजा बिश्वामित्र नगर ग्रास देखते बन में गए । 
ग्रमीश्वर श्रोबशिष्ठ जी का ध्याभ्षम देखा। बहां इनको 
(2 सेना सहित भारा सत्कार पीर. पहने हुड्डे। यह. नन्दिनी ४ 
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वां सबला नाम गऊ का प्रताप जानकर राजा ने गऊ 
सांगी, पर ब्रह्मषिशिरोभंणिं ने नहीं कर दी। राजा 
ने युद्ुु किया । परन्तु, यद्यपि उसकी बड़ी भारी सेना 
थो तथापि राजा जीत न सका, पराजय पाया। तथ् 
ब्रह्मर्षिं की महिमा समझ उसने चाहा कि ब्राह्मण 
बनूं; इसलिये ध्यपार तप किया; प्पीर श्न्‍्त को, श्री 
वशिष्ठ जी महाराज की कृपा से, छ्रीबिधि जी से 
_विश्वामित्र जी ब्ह्म्िं” पद पाके बहुत मसक्न हुए। 


4+' ३२६ तीन सो छब्घीसवां पृष्ठ देखिये-- 


कानपुर के जिले में बल्हीर स्टेशन से सकसपुर को जाना होता है, 
उसी भण्डलम “शड़ीरामपुर” ग्राम है; 
ऐसो प्रख्याति है कि सकनपुर “बिसासक ऋषि! का स्थान है उसमें लोग 
यह प्रसाणित करते हैं कि जब राजा के कर्स चारियों से प्रेरित बेश्यायें धरे 
नोका पर आरुढ् हो सधुर गान न्त्य करती हुईं बाज के साथ वहां भा पहुंचीं, 
उस समय शोविभाण्डक जो कहीं दूर जाने के लिये अपने पुत्र के सर्वॉपद्रय 


से रक्तार्थ एक में डरा (_) खोच कर चले गये थे। धीरे शगड्गा तट पर नाव आन 


पहुंची यज्ञोक्रणि जो मधुर अपूर्व गास सुनकर सेडरे को जल्गंघन करके 
देखने चले ॥ श्रोग॒ड्ी जो तो स्त्री जाति पुंजाति का भेदहो नहीं जानते थे, तंट पर 
जाकर खड़े २ गान खुनते रहे। इस भांति तोन दिन जाते आते रहे | नोका पर 
लगे गमलों के हत्तीं के फल को जगर लड्डू लटकाये गये थे एक बेश्या ने उस 
में से कुक फल ले कर ऋषि को भट किया और कक्ा कि इमार देश के थे फल 
हैं; ऋषि ने खाकर अपने स्थान के भो फल उन्‍हें उपचार किये। चौथे दिन पक 
केशा ने कहा कि इमारे देश फी यह रोति है कि अपने प्रेमियों से पे मी 
लोग भेंटते हैं | जुड्ठनी जी तो कुछ जानतेन्ती नथे, आलिद्न के साथवो कुछ 
ऋषि का चित्त उस और खिँच गया, सतदनन्तर ये नोका पर भी गान सुनने 
जाने लगे एक दिन क्षषि को राग सुनने में मग्न देख शन, नोका छोड दी गई- 
परंच ऋषिको नौका के भोतर म जानपड़ा कि इम कहीं जाते हैं क्योकि कथी उन्हा ने 
नोका देखो न थो॥ स्वस्थाम में जब नाव कई दिनों के पीछे अर गई-तब ऋषि 
लोग यड़ी जो को लेने गये-फिर अधर्षण मिटा-आरे की कंधा ती विध्यातडो ६- 






$ 
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| ।। .. उसी विभाण्डक के मेड़रा( * )के स्थान में स्त्नो जाने से भस्म हो जाती थो + 


इस चमत्कार को देख सुसलमानों ने खराज्य के समय उस पर अधिकार कर 
लिया ॥ अब भी स्त्री जाति मात्र को भोतर जाने की आज्ञा नहों है, अवद्यापि 
वहाँ बड़ा मेला लगता है परन्तु मेला दूसरेद्दी भभिप्राय से होता है-बाणिज्य 
विद्येष होतो है ॥ 


ओम ्रीविश्वामित्र जी को ध्प्बच यह लालसा बाढ़ी कि-- 
सियपियपद सरोज जब देखीं | सुक्ृत समूह सफल तब 
लेखीं ॥ इस मनोरथ से यज्ञ करने लगे, पर. ताड़का राक्षसी 
सौर उसके पुत्र सुबाहु ध््यादि ने उपद्रव क्रौर उत्पात 
करना धुपारंभ किया । 

(चौ०) तब सुनिबर मन कीन्ह विचारा। प्रश्न श्पव- 
तरेउ हरन महि भारा ५ एंहू मिस देखहू प्रभुपद जाईं। 
करि बिनती ध्पानउं दोड भाई ॥ 

(सो०) पुरुष सिंह दीउ बीर, हरषि चले मुनिभ्य 
हरन | क्रपा सिन्ध मति घीर, शपखिल विश्वकारन करन ॥ 

. अभु ने अपसे इपस्तोदि विद्या पढ़ी, स्पौर स्यापको 
ध्प्रनन्त श्री गरु बशिष्ठ जी सम ध््पादर दिया। जय, जय .॥ 
श्रीविश्वामित्र जी की स्तति ध्पीर कया की जावे ? 
हस्से हति है कि (चौ०) जिन्हके चरन सरोरूह लागी। 
;करत बिबिध जप जोग विरागी ॥ तेह द्ोड बंध॑ प्रेम 
जलत जीते । गरुपद कमल पलोठत प्रीते ॥ | 


श्री दुवासा जी । 


श्रीक्षत्रि जी की कथा ( एछ ३९८) में लिखी जा ई 
मय पा 77 हक 
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ँ। चुकी है कि श्री दुर्वांसा जी उनके पत्र श्पोर रुद्र के 
ध्पवतार हैं।प्त्रीं ब्रह्मा जी प्रायः इन्ह के द्वारा, लोगों 
की शोप दिलाया कंरते थे। इनकी कथा पुराणों में 
बहुत हैं। समर्थ की इर्षा कौन कर सकता है? भगवत 
के जितने काम हैं गढ़ हैं उनका भेद जानना कठिन है ४ 
श्री ध्म्बं रीष जी के (एछ १२६) तथा श्रीद्रीपदीजी 
के ( एष्ट १८८) सुयश के प्रसद़ में कुछ इनकी चरभचा 
इस ग्रन्थ में भी हो चुकी है 8 
साठ सहर्ष वर्ष तप किया, परे होने पर प्रीनन्‍्द 
जी के घर ध्पाए; मांता श्री यशोमति जी ने प्रेम से | 
घ्पति उत्तम देधि, जिसमें से भगबत को पव्राया था| 
श्याप को भी पंवाया। श्रीदुर्वासा जी ने, ध्पति मस्त 
होकर, उनकी “गोपाल कवच?” पढ़ा दिया छ्पीर बर- 
दान दिया कि इस कवच को जी पढ़ेगा वा हस्से 
जिसकी ऋार देगा सो तीने तापों से बचेगा ॥ 

















. और याक्षवल्का जीं। 


ध्पाप बड़े प्रतापी सननि हैं। ध्पापने पहिले श्री 
सूय्येनारायण से विद्या पढ़ी । किसी कारण से सूर्य 
भगवान्‌ ध्पप्रसन्न हुए तो इनने सब विद्या उगल दी (बमन 
कर दिया) । यह प्रराक्मम देख प्रसन्न हो प्री रविदेव 
ने बर दिया कि जो तम से वाद विबाद करेगा उसका $ | 
तु 








श्र श्रीभक्तिसुधा बिन्दु स्थाद १ 888 
छ्त्व्न्म्ख्य्य््च््य््य्च्य््य्ख्स्ल्तनकद्क 
सीस फट जागा। एष्ट २८७ देखिये ॥ 

कह चुके हैं कि ध्यापने प्लीराम चरित मानस (तथा 
शदभुत रामायण) श्वी भरद्वाज जी को सुनाए हैं । 


क्री जाबाली जी । 
श्राप अ्री ध्यवधेश जी के मंत्रियों में से थे । 


[पैक ० ५.0ह02...२०० ७ 


श्री यमदसगि जी । 
श्रीषमदग्नि ऋषि, भक्ति सहितशुप्निही त्र यज्ञ किया 
करते थे और इनकी स्त्नी श्री रेणका जी ध्पापकी सेवा 
करती थीं। एक दिन, ध्यति श्प्रसन्त हो के, ध्पापने घ्पपने 
पन्नश्रीपरशुराम जी से ध्याज्ञा की कि तू ध्पपनी माला 
(रेणका) का, तथा झपने दोने बड़े भाइयें के, सीस 
झपने परशु से उतार ले। 
श्रोपरशुरास जी ने पिता की श्षपाज्ञा मास लो 
[दो९] “श्रनुचित उचित विचार तजि, जे पालहिं पितु 
खैन। ते भाजन सुख सुयश के, बसहिं ध्यमरपति ऐन ॥ 
खापने बहुत प्रसत्ष ही पुत्न से कहा बरसाँग। पर- 
शुराम जी ने माँगा कि “एक ती इन तीनों की जिला 
दीजिये, दूसरा यह वरदान दीजिये कि ये तीनों मु 
से सदेव ध्पति ग्रस्त रहा करें ॥ 
श्रीसीताराम कृपा से ऐसाही हुघ््पा । 


तक 


00: -झ>अन्‍्_्चय््च्््-ट-१०० 
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श्री कश्यप जी । £ 
श्रीकश्यप जी श्री मरीचि मुनि के पुत्र हैं। भगवत 
ने ध्याप को दर्शन दे ध्पाज्ञा की कि सृष्टि उत्पद्न करो। 
कश्यप जी से बहुत कुल प्रगट हुए हैं कि जो 
“ कश्यप गोन्न” प्रसिद्ठु है ॥ 
एक काश्यपी कल्प हुआ था जिसमें सब सृष्टि कश्यप 
जी से ही हुई थी । 


श्रीमाकंणडेय जी । 


श्रीमाकंणडेय जी ने प्रभु से विनय की कि मुभ्फे 
ध्पपनी साया दिखा हये। देखा कि जल बाढ़ ध्पाया क्रौर 
प्रलय हो गया, सर्वत्र जलमय, और कहीं कुछ नहीं। 
घ्पने की उस जल में इधर उधर बहते डूबते उतराते 
पाया । ख्नेक बर्ष पय्यंन्त ऐसाही बीतने पर, एक 
बट छक्ष के एक पत्ते परब्ालक स्वहप प्रभु का 
दशेन पा, स्वांस द्वारा उनके उदर में जा, वहां श्पनेक 
ध्रदुभत देख, पुनिबाहर ध्पा, बड़ी स्तुति कर, हरिक्ृषासे, 
हरि-की-उस-साया से निकले 0 








प्रीमायादर्श जी । 
कोहे कहते हैं कि मायादशे एक भक्तविशेष का ही 


नाम है। पर उनका पता तो कहीं चलता मिलता नहीं । 
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ई बहतेरे बताते हैं कि मायादश्श श्लीलोमश जी 
वा श्रीमाकंण्डेय जी हैं; क्योंकि दोने ने साथा देखी 
है । इन महात्मा की कथा एप्ट ३२० क्लौर ३३३ में देखिये 





श्रीपवेत जीं । 
“ख़द॒भत रामायण” में लिखा है कि एक कल्प में 
इन्ही के शाप से शीलक्ष्मीनारायण जी ने इपवतार लेकर 


रावण कुम्भकर्ण का बध किया। 
श्रीपराशर जी । 





श्रीत्रझा जी के पुत्र श्रीवशिष्ठ जी उनके पुत्र भरी 
शक्ति जी उनके पुत्र ओऔपराशर जी हैं। प्रभ ने दर्शन 
दे के श्रपाज्ञा की कि “में तुम्हारापुत्न हुँगा | ? 

श्रीपराशर जी ही के पुत्र श्रीव्यास भगवान्‌ 
( पृष्ठ ६९) हैं, जिनने पुराण बनाए हैं ॥ 





(८४२) झूप्पय । 
साधन साध्यसत्रह पुरान, फल रुपी श्री 
भागवत ॥ ब्रह्म ' विष्ण॒ु,' शिव,' लिड्, 
पट्ट,' स्कन्द' विस्तारा।वासन," सीन, 
बराह, अग्नि, 'कूरम' ऊदारा॥गरुड़, 
नांरदी' भविष्य, '' ब्रक्मवेवते,'' शवण 
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ऋछकक ये 


परुचि। माकंण्डे, * ब्रह्माणड,'' कथा नाना 

! लपलजे रूचि॥ परम चसे श्री मख कथित 
चतःश्लोकी निगम सत । साधन साध्य 
सत्रह पुराण, फल रूपी श्रीभागवत': 


॥ १३ ॥ (रह 
वार्तिक तिलक | 


सलहौ पराण, साथन रुप हैं; श््वीर ध्पठारहवां पराण 
प्रीमदुभागवत साध्यफलरूपी है। तदन्तगंत स्वयं श्ती 
भगवत मख कथित परधम ( भगवदुघम्म ) रूप 
“चतश्नोकी भागवत” तो बेदी का सारांशही है। कौर 
वे ९८ पराण कैसे हैं कि कोई कोई ध्पति विस्तार हैं, 
ध्रपौर सब उदार, परम पविन्न, कौर श्रवण करने से 














| धर्मरुचिउत्पादक विचित्र हैं॥. (राजस ) 

( सातल्विक ) हि ब्रह्माण्ड पु०, १५५०० 
१ विष्णु पु० झलोक २३००० | ८ ब्रह्मवैवत्ते पु०, १६००० 
२ नारद पु०, २४००० | € माकंग्डेय पु०, €५०० 
्ै ऋीमागवत, १९८६००० | ९० भविष्य पु०, १४४०० 
8 गरुड़ पु०, १९००० | १९ वासन पृ०,._ ९०००० 
भ पवदा पु०, ४४००० | ९२ ब्रह्म पु०, १०००० 
६ बाराह पु०.. २९०० |. (तामस ) इूट० 

१६४०० ॥ 





( श्लोक ) “वैष्णव, नार- | १३ मत्स्य पृ०,.._ १४००० 
दीयज्जू, तथा भागबतं | १४ कूम्म पुण,.. १७००० है 
नस्ल -१०७ % 








| ह्म्हा्््य््ख्ख्ख्ख्ख्ख्प्प्प्प्पम्प्यप्तव्स्म्म्म्न्न्ःशछ गडकरी: 

ह शुभमू। गारुड़जु, तथा | १४ लिट्ठ पुण.. ११००० है 
पाठ, बाराहं शुभद््शने ४९॥ | १६ शिव पु०, * २४००० 

' चड़ेतानि पुराणानि सात्वि- | १० स्कन्द पु०,. . ८६१९००० 

कानि मतानि से। ब्रह्माण४डं, | १८ श्रम्ति पु०.._ १४००० 

ब्रह्मजिवत्तें, . मार्कण्डेयं १६२००० 

तथैवच । भविष्यं, वामनं, | सा० १६४००० जोक 

ब्राक्क, राजसानि निद्रोध | रा० ७४००० ख्लोक 

से॥ २॥ सात्स्यं, कौम्मे, | ता० १६२००० शोक 

तथा लैड़ं, शैवं, स्कान्द | जीड़ ४,००,०,०० पझोक 

तथैवच। श्याग्नेयज्जु, पडेता- | चार लाख शझोक 


ज्तामसान निबोघमे॥३॥” क्‍ 
| 
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* कोडे २ तो “ माहेश्वर” नाम का एक उपपुराण कहते हैं, “शिव 
पुराण”? नहीं बताते, बरंच २४००० झोक का “यायु पुराण”? लिखतलेहें ॥ | 
एक” अठा रहो पुराणों के झोकों की गिनती चार छाख (४००००० ) | 
प्रसिद्ठु हो है ॥ 





टए४) खंप्पय । 
दश आठ स्मति जिन उच्चरी, तिन 
पद सरसिल भाल मो ॥ भनुस्मति,' 
अन्न, वेष्णवी,' हारितक, यामी"। | 
याक्षवल्क्य,' अंगिरा,' शनेण्चर, साम- 
तक, नामी ॥ कात्यायनि,'' सांखल्य,'' 
$ गौतमी,” वासिष्ठी,' दाखी,' सुरगुरू, ६ 
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है आतातापि४ ( शातातप ), पराशर,” | 
रूत' मुनि भाखी ॥ आशा पास उदार || 
थी, परलोक लोक साधन सो | दश आठ 
स्मृति जिन उच्चरी, तिन पदसरसिज 
भाल मो ॥ १४॥ ( #ईँ 
बात्तिक तिलक । 
श्पठारह स्मृतियों जिन महानभावों ने कही हैं, 
उनके चरण कमल मेरे भाल (ललाट ) के भूषण हैं; 
सो थे स्मृतियां कैसी हैं कि ध्रपासा रुपी कठिन पास 
( फांस ) के छड़ाने के लिये उदार बुद्ठि देने बाली 
पपौर लोक परलोक की साधन रुपा हैं--- 





१ मनु स्मृति, १० कात्थायनस्मृति 
२ ध्पांत्रैयस्मृति, १९ सांखल्यस्मृति 
३ बैष्णवस्मृति, १२ गौतमस्मृति, 
४ हारितस्मृति, १३ वाशिष्ञस्मृति 
५ याम्यस्मृति, १४ दाध्ष्यस्सृति, 
६ याज्ञवरक्‍्यस्मृति, १९५ बाहेंस्पत्यस्मृति, 
» श्पाडिर्सस्मृति, १६ ध्पोतातपर्सूति, 
८ शनेश्ररस्मृति; १९७ पाराशरस्मृति, 
९ साम्बतेकस्मृति, १८ कृतुस्मृति । 

इन अठारए के अतिरिक्त भौर एई प्रसिद्द॒ सस्‍्मृतियों ( धर्ेशाश्ों ) 
के सास---- 


अर कक कस ककेननकनकमेभममनन्‍थनभन- पाना प तक + २» कल मनन पा ध कक 


ईशेक श्रीभक्तिसुधाविन्दु स्वाद । 388 

व्यास, आपस्तम्ब, औौशनस वा, उसना(शुक्र), सांडिल्य, भरद्वाज, काश्यप 
शंख, लिखित, इत्यादि । ह 

वसिष्ठ, हारित, पाराशर, भारदूाज, पपौर काश्यप 
| हत्यादिक कई एक स्मृतियां “सात्विका” कही जाती 
हैं; ध्पात्रेय, याज्ञवल्क्य, दाश्ष्य, कात्यायनि, इस्यादिक, 
“राजस*९; एवं गौतम, बाहुसस्‍्पत्य, सावते, याम्य, इत्या- 
दिक “तामस” कहलाती हैं॥ 

“दूस इुपाठ स्मृति जिन उच्चुरी तिन” के नाम- 
१ श्रीमनु जी .._| ९० श्रीकात्याथनजी 
२ श्रौश्नत्रि जी ११ श्री शांखल्य 
३ श्रीविष्णु जी १२ शछ्रीमीतम जी 
| श्श्लीहारित जी. १३ श्रीवसिष्ठ जी 
३ श्रीयमराज जी | १९ श्रीदक्ष जी 
| ६ श्रीयाज्षवजल्क्य जी. . | १५ श्रीबृहस्पति जी 
७ श्रीश्पट्टिरा जी | १६ श्लीशतातप जी 
८ श्नीशनैश्वर जी... | १० श्रीपराशर जी 
€ प्लरीसम्बर्त जो .. ९८ श्रीकृतुमनि जी। 









च लिल-+ प-+नी «के, पामाक 3... 


(2) खप्पे । ..#॥. 
पावें भक्ति अनपायिनी, जेरामसचिव 
सुमिरन करें। घृष्टी, विजय, नीतिपर 
शुचिर विनीता | राष्टर वधन, निपुण, 
सुराष्टर परम पुनीता। अशोक, सदा. ६ 
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पुद्कह्ू ्प्7----7छसछजफफससीझक ञ्ड़ऊा 


£ आनन्दघसंपालक, तल्ववेत्ता । मंत्रीव- $| 
जे सुमंत्र, चतुजग मंत्रों जेता | अना- 
घास रघुपति प्रसत्न, भवसागरदुस्तर 
तरें | पावें भक्ति अनपायिनी जे रास 


सचिव सुमिरण करें ॥ १५॥ (६ ) 
. “चतर्यंगमन्त्री जेता”-चारोयुगों के भूत वर्तमाम 
भविष्य मन्लियां को जीतनेवाले ॥ 


श्रीरामसचिव (सन्त्रिवर्ग) ! 
वाशिक तिलक | 
प्रपनन्त श्री महाराजाधिराज श्रीरामचन्द्र जी के 
मन्लिवगां को, जो भक्त जन प्रभातादिकालों मे 
नित्य स्मरण करते हैं, सो श्यचल प्रीरामभाक्ति पाते 
हैं; और क्पने परममक्त सचिवों के स्मरण करने से 
पश्रीरघुपति श्पनायास ( विन परिश्वम ) हो प्रसस्त 
होते हैं; ध्यतः प्रीप्रभु की प्रस्तवता से दुस्तर संसार 
सम॒द्र को भी तर जाते हैं-श्री्ृष्टि जी,' श्री जयन्त ।| 
जी, पश्रीविजय जी, ये तीनो धश्यतिशय नीतियक्त, 
परम पविन्न, तथा शिक्षित क्पौर नम्र; श्रीराष्टरबतठुन' || 
जी उभय लोक क्ृक्त्यो में परम प्रवीण; श्रीसुराष्ट्र' जी | 
घध्यतिशय पनीत; श्री ध्धशोक जी सदा प्रेसानन्द यक्तः | 
पश्रीधर्मंपालक' जी भगवत तर्वज्ञानी; इन सचियों में 


: तोचमंपालक' जो मगवत वस्वज्ञानी; इन सांचवें में 3 कण अं "ध:2:2/::2:/::3:आअल।जश/"/""े._-+.5 २90 ह। 








३४० श्रीभक्तिसुधा बिन्दु स्वाद । 340 
अंक 777: 5 6 
। वर्म्य (परम श्रेष्ठ ), ध्पपनी बुद्धिविज्ञता सुनीतियुक्तता $ 





से चारों यगे के मन्त्रियों को जीतनेवाले श्रीसुमन्‍्लजी ॥ 
१ श्रीधृष्टि जी ४ श्रीसुराष्ट्र जी 

२ श्रीजयन्स जी ६ भ्रीक्रप्णोक जी 

३ श्री विजय जी ७ ख्रीघमंपालक जी 


४ श्ीराष्रवठुंन जी ८ श्रीसुमन्‍्ल जी 

(श्लीक ) ध्ृष्टि ज॑यन्‍्तो विजयः सुराष्ट्री राष्ट्रवद्धेनः। 
+ऋुप्रकोपी घमंपालश्न सुमन्‍लश्ाष्टसो महान्‌ ॥१॥ 

( श्रीवाल्मीकि )>पाठमेद-“इपशीको” 
श्रीसुमन्‍्त्र जी । 

श्री ६ सुमन्‍्ज जी के विवेक, महा बविरह, मम, 
चैथ्ये ध्यादिक गुण, श्री मासस रास चरित से सबकी 
विदित ही हैं । “तुम्ह पितु ससुर सरिस हितकारी” | 


(चौपाहे) भम्लि हि राम सठाह प्र्योधा । 
“वात | धरम भत्त सब लुभ्ह सोचा” || इत्यादि ४ 


33४) खध्पे । 
शुभदृष्टि वृष्टि सोपर करो, जे सहचर 
रघुवीर के ॥ दिनकरसुत हरि राज, 
वालि वरछू, केशरि ओरस । दघिमुख 
दुविद, मयंद, ऋच्छ पति सम, को पोरस॥ 


$ लुल्फा सुथद , सुषेन, द्रो सुख, कुमुद, 4 
किक नल कमर न महक के की हे 














पका पश्रीमक्तमाल सटीक । ३१ 

रे 

| नील,नल । सरभ रू, गये, गवाच्छ, ई 
पनस, गंध मादन, अतिबल, | पद्म अठा- 
रह यूथपाल, राम काजभट भीरके। 
शुभदृष्टि दक्षि मोपर करो, जे सहचर 


रघुबीर के ॥ १६॥ ( (| ) 


“भौर ”“<भोड़; समूह; ससीप १ 


श्रीरामसहचर वर्ग । 
यातिफ लिखक | 

जगदु॒विज्ञयी भीरघुबीर के संग चलनेवाले जो जो 
सखावर्ग ही, सो श्राप सब मुझ पर कृपा प्रसल्नता 
युक्त शभ दृष्टि की बर्षा कीजिये। श्लीदिनेशपुत्रकपि- 
राजा श्रीसुग्रीव जी, बालिपुन्न श्रीक्ष्ड्भरद जी, श्रीकेशरी 
नन्‍्दन हनुमान जी, श्रीद्घिमुख जी, श्रीद्विजिद जी, 
श्रीमेन्द जी, ध्पीर जिनके समान दूसरे का पुरुषार्थ 
नहीं ऐसे ऋक्ष राज श्रीजाम्घवान जी, परम सुभट 
श्रीडल्कामुख जी, श्रोसुषेण जी, श्रीद्रीमुख जी, 
श्रीकुमद जी, श्लोनील जी, श्रीनल जी, श्रीशरभ जी, 
श्रीगबय जी, शअरीगवाक्ष जी, श्रीपनस जी, ध्पतिशय 
बली श्लीगन्धमादन जी, इत्यादिक श्पठारह पद्म यूथ 

|| पति; क्पौर भी सेना समूह के सम्पूर्ण भट श्रीराम कार्य्य 
४ करने वाले भी, मुझपर कृपा दृष्टि की बषों कीजिये ॥ ई 
०.3. ८4. -2प व निलंगधिराउन माप तलतरभमहदा 44:5३ भाा काल कराए सरलसााता जल उ कद २०:4५... 
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ह ९ श्रीसुग्रीव जी (० श्री दरीमुख जी $# 
| ४ ल्लीहनुमान जी ११ श्री कुमुद जी 

१ श्री ध्पड़द जी १२ श्री नील जी 

४ श्लीजाम्बवान्‌ जी १३ श्री नल जी 

४ श्रीद्घिमुख जी १४ श्री शरभ जी 


& श्रीद्विविद जी 

७ श्रीमैन्द जी 

८ श्रीडउलकासुभट जी 
€ श्रीसुषेण जी 


अनलनन०>>« वध ६ 3३० 8-4 ३-अव >कनन+न+ 


महावीर श्रीहनुमान जी । 


जब श्रीसीताराम जी राजसिंहासन पर विराजे, ध्पीर 
चारो दिशाक्षों से सत्र मुनि लोग दशन के लिये श्री 
ध्रयोध्या जी में इकटद्ठे हुए, तब प्रभु ने श्री ध्यगस्त 
जी मंहाराज से पूछा कि ( ची० ) “सौरज, बीरज, 
धीरज, नीती । बरबिक्रम, दक्षता, प्रतीती ॥ तिमि 
प्रभाव, प्ज्ञता, प्रमाना। हनुमत हिय किय घछ्ययन 
निदाना ॥ हनुमत चारु चरित विस्तारां। सुखद सुना- 
इय मोहिउदारा ॥ ” तथा नेमिष क्षेत्र में ऋषियों ने 
श्रीसूत जी से पूछा कि (दो*) “एकादश रुद्रहि कहत 
महाशंभु श्यवतार । ताकी जग जीवन कथा, कही 
सूत विस्तार ॥” इसके उत्तर में--+ 


है.0 6० 











१४ प्री गवय जी 

१६ श्री गवाक्ष जी 
९७ बरी पनस जी 

९८ प्लरीगन्धभादन जी 


० ल 
० 





848 श्रीभमकृूमाल सदीक । ३४३ 
डा या कक ओ 
(सो०) कह श्पगरत भगवान, “सत्य कहह रघुबोर तम। $ 


फ् 
फ् 
फ् 
नहिं हनमान समान, गति मति बलहू में कोऊ ॥?९ 
कहेउ सूत, “सुख मूल, कहीं चरिज्न पब्रित्न ध्यब | 
हरण सकल ध्यघशूल, चित लगाय ऋषि गण सुनी ॥ ? २ 
प्र 








श्रीकेशरीपिया शुभब्रतरता परमविनीता श्रोश्पझ्लना 
जी एक समय धीरे घीरे विचरती हुं बन ध्पीर पंत 
की शोभा देख रही थीं, उसी समय पअ्रीपवन देव के 
बेग से ध्याप का वस्त्र उड़ने लगा था; इससे आपने 
बाय देव पर क्रोाघ करना चाहा । परन्त श्रीमरुत देव 
जी ने कोमलबाणी से ध्पाप को, श्री रामक्रपा से श्री ब्रह्मा 
जी का विचार सुना कर, बहुत कुछ समाया-- 
'“त॑ भयमानहि सति सन माहीं। इस तव तन 
ब्रत हिंसथ नाहीं ”॥ श्यौर “होहुहिं महाबलवान 
बद्वि-निधान सुत मेरे दिये। ध्यति तेजमान महान सत्य 
पराक्रमी मसमसम तिये ” ॥ “बीरज बिलंघन बेगवधान 
सु मोहुतें ध्रधिकाइके । अस तनय लहि तिहुंलोक 
तेरी सयश रहिहे छाइकी ॥ ” 
. पनि छ्पौर क्षौर देवते भी ज्याके उसी देशकाल 
में ध्याप से बोले- 


( छन्द ) 


भय छाडि संशय तजी, चिन्ता त्यागि मन धीरज चरौ। 


पिय-तन्रास, लोक-विवाद. फी सन्देह चितसे परिहरी-॥ ५ 
6०4 “ स्ल्््े्अ2 2 य ः>ज-->-.. २००३ 





३४४ श्रीमक्तिसुधाबिन्दु स्‍्वाद । 
प्दहक०- 
ध्पाए महाशिव गे तब ये देव मुनि चिन्ता हरे। 


। करि बेगि निशिचर कल निधन, विधिधेन की रक्षा करे॥ 


"की १; 


सन पवन खग से गति ध्पचिक, पद कंज जे चितलावहीं। 
घरि चरण निज सुर सीस पे, साकेत पद नर पावहीं ॥ 
सियनाह सेवा करन हित जग माहिं यह अवतार है। 
सेवे सिया रघुनाथ के पद कंज गण से पार है ॥२॥ 
| ( दो ) घमंशील बिद्या निपया, सकल कला परवीन। 
श्पाचारज ये होयेंगे, रहै विश्व ध्पाधीन ॥ ” 
(सो८) सुर सब भेव जनाय, गए सकल निज २ भवन। 
सुनो सजन चितलाय, ध्॒पग्र कथा भव भय हरन ॥ 
महासरूत की मल, तेज गर्भ उर घारिकी। 
सुख संपति ध्यनुकुल, अंजनि निबसीं गिरि गुहा ॥ 
निदान, शरद ऋत, कातिक मास, कृष्णापक्ष चत- 
देशी, भीम वार, स्वाति नक्षत्र, मेष रूग्न, उच्च उच्च 
स्थानों में सथ ग्रह, एवं सब योगें तथा समय के सर 
बिधि ध्यनक्ल होने पर--- 
(दो०) निशा दिवस के सन्धि में, मुद्मंगल दातार । 
महाशम्भ परगट भए, हरन हेत भवभार ॥१॥ 
खल ध्परविन्द विनासकर, सजन कम॒द ध्पानन्द । 
शंजनि उर अंभोधि ते, उदित भए कपिचन्द ॥ २॥ 
घन्यधाम धपरू चन्यथल, घनन्‍्य तात ध्परुसात । 


चन्य वंश जेहि वंश में, जन्मे तिहपर त्रात ७ ३॥ 
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करहि वेदधनि विप्रगण, जे जे शब्द विशेष । 
सुख समाज तेहिकोल की, कहि न सके शत शेष ॥४॥ 

(क०) मद्गल सु मास, कर कातिक सरद बास, 
मंगल प्रथम पक्ष, चोदसि सोहाईं है । मंगल स बार, 
महामंगल नखत स्थाती, संध्या समय, मंगल लगन 
मेष ध्पाई है ॥ मंगल सुथरलू, जल, ध्पनल, सु मंगल 

ध्पनिल, इपकास मरी फल की लगाईं है। मंगल 
स्वरूप हनमनत जन्‍म मगल फकी, बाजे रख रंग जग 
मंगल बचाई है ॥ १॥ 


भोरे, सूथ्य को देख, श्लीक्रंजनीनन्दन, बालभाव 
से लाल फल ध्पनमान करके उछले कि रथधि को मखमे 
रखले । घह प्रभाव देख, देव दानत्न सब विस्मयवन्‍्त 
हुए । रवि फे तेज को विचार के श्री पवन देव भी 
पत्र के पीछे पीछे शीतलता कश्ते हुए जा रहे थे । 
एवं, अश्रीदिवाकर भगवान ने भी इन्हें श्रीरामक्रपापाप्र 
जानकर ध्पपने तापका लेशभी इनको नहीं लगने दिया। 

उसी दिन सूख्य ग्रहण का थीग था, इसलिये राहु 
ख्लीभानु सगवान के सप्तीप गया। वहाँ श्रीपवनसुत 
को देख, भयमान राह वहां से लीट, सरेश से जा 
कहने लगा कि ध्पाप ही ने सूस्ये तथा चन्द्र को मेरा 
ग्राह्म निर्मित क्रिया । फिर ध्पाज श्यापने मेशा भाग 


दूसरे की क्‍यों दे दिया है ? यह सुन सुरपति कपने 
&०6- “3.3... 
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ऐराबल नाम (स्वेत) हस्तीपर चढ़ के शीघ्रही वहां $ 
पहुँचे कि जहां सूर्य्यदृव त्वौर मारुती थे । 
श्री जन/लन्द्न जी राहु को नील फल मान सूस्ये 
की छोड़ पहिले तो उसी की क्योर लपके, परन्तु ऐरा- 
वबत को देख स्वेत फल श्पनमान कर के, राहु को 
भी छोड़ ऐराबत ही की ध्पोर लपके | यह देख इन्द्र 
ले विन बिचारे ही बज्त् चलाही तो दिया। राहु के 
कुसंग का यह फल देखिये। निदान: वह वज्त्र श्तरीप्रभ॑- 
जनसुत के अंग में क्ला लगा। उस पविप्रहार से 
व्यधित हो श्री परनज जी पर्वत पर ध्पा गिरे, जिससे 
ध्पाप के बाएं हनु में कुछ चोट पहुँचा । श्रीमरुत 
: देव ने पुत्र की गोद में उठा लिया। कोप करके, सारे 
जगत से प्रभंजन देवने ध्यपनी गति खींच ली । 
तब तो प्राण के राजा श्री पवन जी के रुकने से, 
समस्त जीवों को श्षत्यन्त क्लेश हुआ । सुर मुनि नर 
नाग गन्धवे स्पसुर सब के सब, स्वांस उस्वांस प्राण ध्पपान 
के निरोध से, विकल होगए; शरीर की सन्धियां अति 
पीड़ित हो गईं । कोई कुछ कर्म धर्म करने योग न 
रहा । देखिये! एक इन्द्र के ध्यपराध से ब्रिलोक दुखी 
हो गया । कुमन्त्र तथा कुसंग से कहां कष्ट नहीं पहुँ- 
चता है ? 


| ई सब प्रजाज्मो' ने इन्द्र के साथ २ श्रीज्रह्मा जी के $ 
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पास जा प॒कारा। श्रीविधाता जी सब की साथ लिये । 
घहां ध्पाए जहां श्रीपवन देव पश्रीमहाबीर जो को गोद 

में लिये ध्राप का मख अवलोकन कर रहे थे । जगत 
पिता श्रीअिधि जी को प्पपने निकट देखतेही, 
मरुतदेवने उठके श्पपने सीस ध्पीर फ्रियपत्र दोनों को 
पऋ्रीविरंचि जी के चरणारविन्द पर रक्‍्खा । प्रभु ने क्ृपा 
करके बालक के सीस पर ज्येंही निज हस्तकमल फेरा 
त्योंही ध्पाप सखी हो गए; तथा ध्यापकी ग्रसन्बता 

के साथ साथही त्रैलोक्य के प्राणी भी सब सखी हुए । 


श्रीइन्द्र जी ने एक ध्यपूर्व माला प्लीमारुती जी के | 

गले में पहिरा के, शध्पोर “हनमान” ध्पापका सास. रख 
के, ध्रासीस दिया कि ध्यव से मेरे बज्ज से हनको 
कभी कुछ भय नहों। श्रीगमिरिजा पति जी ने भक्ति 
घर दे श्पपने शूल से ज्वाप को निर्भव किया; तथा, 
श्रीविधि जो ने निज ब्रह्म सत्र से, श्रीकत्रेर जी ने 
घ्पपने गदा से, श्लीयम जी ने यप्रदणड से; एवं श्यी 

दुर्गा जो ने पने खड्ू से, बदण जी ने निज पास से; 
धर विश्वकम्मा जी ने ध्पपने सब ध्पायघों से ध््रभयत्व 
दिया। अ्रीसय्ये भगवान ने ध्पपने तेज का ६66 (शर्तांशा,) 
ध्नग्रह किया; ध्पौर कहा कि “मैं इन्हें शास्त्र पढ़ा दू गा । 
प्रनः, सब ने घ्पनेक विचिन्न श्पठ्भुत बरदान ध्पापको 


दिये, जितका विस्वित बर्णन कहां तक किया जाये । $ 
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रा देखि सरन के बरन ते भूषित हनमत काहिं 
पनि बोले विधि पवन प्रति ध्पति प्रसब्त मन साहिं ॥ 
(चौ०) यहिके सेवा बस रघुनाथा। घहिके बेगि विकहें 
हाथा ॥ मारुत ! तब, यहसुतको पाईं। रहिहे सुयश तिहूं 
पुर छाईं॥ (दो०) श्वसं कहि विधि ध्यममरन सहित, दे दे 
घर बरदान । गवने पवनहि पूछि सब, छ्पपने श्यपने 
थान ॥-१॥७ कारण रुद्र श्पननेक के, “महाशंभु”? पर 
घास । समय समान स्वरूप करि, सेवहि सीता- 
राम ॥२॥ तेऊ प्रभु रुचि पाहके, प्रबिसे पवन स्वरूप । 
“झंजनिमारुत-सुत” भए, कपि घबपु विरणि शपनूप ॥३॥ 
गिरि सुमेरु के मुनि सकल, सादर सदन बुलाय। 
प्जि पगन मेले ललन, भोजन बिबिध कराय ॥९॥ 
तब छपानन्दित अंजना, केसरि बसि निज गेह। 
दम्पति सुतहि दुलारहीं, दिन प्रति सहित सनेह ॥५॥ 
इपाप के जन्म के चरिन्न, स्वामी श्री ६ रामरस 
रद्ठ मणि जी प्रणीत “श्रीहनमत यश .तरंगिनी” में, 
कि जिसको परम प्रसिदु महानुभाव सनन्‍्तमण्डलभूषण 


स्वामी श्री ६ “श्रीमतीशरणगोमतीदास” सहाराज जी 


। ने छप्वाकर छ्पपने पश्लीहनमत निवास से अकाशित 


. किया है, तथा श्लीरामनामानरागी मन्शी श्रीरामध्पम्थे 


कक +क ट् 


सहाय जी कृत श्रीकाशी जी की छपी “श्रीहनमत जन्म 
बिछास” में भरी देखिये ॥ 
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कक कलकनतिपन> रेल 


है श्री सारुती जी के सुयंश श्रीबाल्मीकीय में एवं 

प्रीगोस्वामीतुलसीदास जी कछ्रंत जगत विख्यात ग्रन्थों 

में प्रेमी जन पढ़ते सुनते हैं ही ॥ ध्यौर एक चुटकुला 
हां एछ १०३ में भी देखही श्पाए हैं ॥ 

( वि० ) जय ति अंजनी गे अम्बोधिसम्भत &2८ 

(दो० ) नमो नमी प्रीमारुती, जाके बश श्रीराम-। 

करह कृपा निशिदिन जपी श्रोसिधसियपिय नाम ॥ 


प्रीअड़द जी । 

श्रीसोतारामपदकंज में प्रेम करने ही से लोक पर- 
छोक की कोई वार्ता ऐसी नहीं रह जाती जिसमें मति 
मान प्रेमी कुशल न हो। श्लीश्पड्द जी, किष्किन्धाथिप 
बालि के योग्य पन्न, ध्यपने पिता सम बली ने, रूंका 
की रगणाभमि में किस कशलता से प्रशंसित पराक्रम 
किये कि जिसकी सराहना स्वयं प्रभ ही श्रीमख से 
करते हैं । ( चो० ) कह रघबीर “देख रण सीता ! 
लक्षिमन यहां हतेउ इन्द्रजीता ॥ हनमान ध्ंगद के मारे। 
रन महिं पड़े निसाचर भारे”॥ त्रैलोक्यविंजयी, राबण 
की सभा में, कि जहां भयबश इन्द्रादिक देवताश्ों की 
बद्ठि क्षोमित हो जाया करती थी, किस उत्साह, दूढ़ता, 
पराक्रम तथा-म्रतीति के साथ ध्यपनी बह्धि को दर- 
साया कि लड्भानिवासियोंने ध्यापको श्री हनुमान जी ही 

४ ध्पनमान किया। 
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सबैया ) 

थख्ति कीप से रोप्यो है पाँव सभा, स्व लंक सशी- 
क्ित शीर मचा । तमके चघननाद से बीर प्रचारिके, 
हारि निशांचर सैन प्रा ॥ न टरे पग मेरू हु ते गरू 
भो, सो मनो महि संग बिरंचि रचा। तुलसी सब शूर 

सराहत हैं, “जग में बलशालि है बालि बचा” ॥ 
(दो०) रिपु चल घरपि हरषि कपि, बालितनय बलपुंज। 
पुलक शरीर नयन जल, गहे रामपद्‌ कंज ॥ 
ख्रीत्रवय में आने पर जब सब थिंदा होने लगे 
छौर ध्पाप का ध्पवसर ध्पाया, तो यहां रहने के निर्मित 
झ्ापक्रा हठ ध्पाग्रह एवं विनय करना ही ध्याप के गृढ़ 
सच्चे प्रेम का यथा चित्र नेन्नो के सामने खींचे देता है ॥ 
. (दो०) झड्डद बचन विनीत सुनि, रघुपति करुणा- 
सीव। प्रभु उठाह उरलोएऊ, सजल नयन राजीव ॥१॥ 
निज उर साला बसन सणि, बालि तनय पहिराह। 
विदा कीन्ह भगवान तंब, बहु प्रकार समुकाह ॥ २७ 
' ब्रीक्षद्द॒ जी की माता, श्रीतारा जी, जो “ पंच 
कन्या” में से हैं, ध्पतिशय सुन्द्री, बुद्धिमती, पतिब्नता, 
गुणमंयी, तथा श्रीसीताराम भक्ता हैं। इनकी प्रश॑- 
सनीय वात्तां श्लीबाल्मीकीय में देखने योग्य ही है॥ 


शअ्रीजाम्बवन्त जी । 
$ पश्रीजाम्बवान जी श्रीव्रह्मा जी के ध्पवतार 
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छऋडब्क्य््््््््््ॉंओािा/8च्य््स्स््न्न्न्ह 
रे ध्पापकी चर्चा एष्ठ ९० में भी हो ध्पाई है ॥ $ 
(दो०) जानि समय सेवा सरस, समुझ्ति करब श्पनुमान। 
पुरुखा ते सेवक भए, चतुरानन जेंबवान ॥ 
(चौ०) जामवनत मन्‍ली मतिमाना | 
श्पति विजयी बल बुद्धि निधाना ॥ 
नामनिष्ठ ध्पति दृढ़ विश्वासी । 
सेतु समय ध्यस बचन प्रकासी ॥ 
(सो०) सुनहु भानुकुलकेतु! जामवन्त करजोरि कह | 
नाथ ! नाम तब सेतु, नर चढ़ि मवसागर तरहिं॥ 
#कएफ 
श्रीनल जी ओऔरं श्री नील जी । 
(चौ०) नाथ! “नील, नल” कपषि दोउ भाई | खरि- 
काहे रिषि ध्पासिष पाई ॥ तिन्‍्ह के परस किये गिरि 
भारे | तरिहृहिं जलधि प्रताप तुम्हारे ॥ 
(सो०) सिन्धु बचन सुनि रास, सचिव बो लि प्रभु ध्यस 
कहेउ । ध्पथ बिलम्ब केहि काम, करहु सेतु, उतरै कटक ॥ 
(चो०) शैल बिशाल श्पानि कपि देहीं | कन्दुक इव 
नल नील ते लेहों ॥ देखि सेतु श्यति सुन्दर रचना । 
बिहँसि कृपा निधि बोले बचना ॥ जे “रामेश्वर” 
दरशन करिहहि । ते तनु तजि मम लोक सिधरिह॒हिं। 
होह ध्यकाम जो छलतजि सेहृहि। भक्ति मोरि तेहि 
ई शद्गूर देइहि ॥ (दो०) श्री रचुबीर प्रताप ते सिन्धु 


& 
ः [..... >लमीस था अधमाागाकानाामााकधनाइरा तार भला करता परम कम गत .3० 8... 














३५२ श्रीभक्तिसुधा बिन्दु स्वाद । 859 
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है तरे पाषान | ते मति मन्द जे राम तजि, भमजहिं जादू ( 

प्रभु ध्पान ॥ 

यूथेश्वर दोनों भ्राता नल जी छ्पौर श्री नीलजी का भी, 
लड़ा की लड़ाई में श्री क्रपा से जो पराक्रम देखने में आया; 
सो, श्रीबाल्मीकीय में वर्णित धक्पौर प्रशंस नीय है ॥ 

क्ीर, श्री ध्पवधपति राम जी महाराज के सिहासल- 
रथ होने पर, “चीन” देशीय शाजा, “वीरसिंह” ने 
ध्पपनी वीरता प्रकट करने के लिये, श्लीराघव से युद्ध 

(दूत द्वारा) माँगा; तब घ्रीरास जी युद्दोन्‍्मुख हुये । 
उसी समय खड़े हो प्रणाम करके, ध्पाज्ञा ले के, निज 
शत्रुभंजनी सेना सहित श्रीनलनील जी ने चीन पर 
चढ़ाई की । 

बहाँ जाय, राजिदिवस पचीस दिन संग्राम करके वी र- 
सिंह का बच किया; क्पौ र श्रीराम जी की दोहा फिराहे। 
पनः शरणागत ध्पाने पर, श्रीरामाज्ञा पाके, “बीरसिंह” 
के पत्र “इन्द्रमणिः को चीनी राजसिंहासनासीन 
करके तब अ्री नल नील जी, पछ्रीरामपाश्व में प्राप्त हये । 

श्रीराघव दया सागर जी उक्त वीरों से झअंक भरि 
मेंटे; ज्रार इएनत में निज पद्‌ का लाभदे, कृतार्थ किया ॥ 


रकम >लल+>-+3 ०-९०: <% 








(3३३) छष्पय।.. 
ब्रज बड़े गोप “पजंन्य” के, सुत नीके 
६ नव नन्‍्द ॥ धरानन्द', ध्रुवनन्द', ततिय $ 


8800० -ैौ्‌ 
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. सु नागर। चतुर्थ तहां अभि- 
नन्‍्द'; नन्‍्द' सुखसिन्ध उजागर॥ स॒ठि 
सुनन्‍्द' पशुपाल, निमल निश्चय अभि- 
नन्दन। कर्मा धर्मा' नन्‍्द; अनुज बल्‍्लम 
जगबन्दन ॥ आस पास वा बगर के, जहेँ 
बिहरत पशप सुहछन्द | ब्रज बड़े गीप 
“पर्जन्य” के, सुत नीके नव नन्‍्द ॥१॥॥ (३; 


४ बगर !'>टठोछा, पुरवा; फेलाव ॥ 
सिल्त्र मिश्न ग्रत्यों सें, कह सास सिल्त पाए जाते हैं जैसे 'बल्- 
भनन्‍्द” के स्थान में “नन्‍्दन? वा “अभिनन्दन,” एवमादि ॥ 





बहुत सो हाथ की लिखो पुरानी प्रतियों को मिल्ठा के जो पाठ अधिक 
पोणियोंसे मिला, सोही शिखा है ॥ 


नवी नन्‍्द जी । 
घातिक लिलक | 
गोकुल (ब्रज) में, (१) सुजन्य जी (२) श्रीपजेन्य जी 
(९) श्पर्जन्य त्रौर (४) राजन्य, ये चारो गोप सहोदर 
भ्राता थे; तिनमें तीन भाइयों के बंश का तो बर्णंन 
नहीं; पर श्री “पजेन्य” जी नवो नन्‍दों के बड़े (नाम 
बृठ्ठु पिता) थे; इन्हीं के सन्दर सत नवो ननन्‍्द जी थे 
इपथात अ्री घरानन्द जी, श्रीध्रवानन्द जी, तोसरे 
परमस प्रवोण (सनागर) श्रीउपनन्द जी; तिनमें चोथे 
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६406० >> 
श्रीक्षमिनन्द जी; ध्पौर सुख के समुद्र परम प्रसिद्ठु 


०] 
$ महर श्लीनन्द जी। गौक्तों के विशेष पालक, निर्मल | 
रु 
५ 





निश्चय करके प्रभु की ध्यपानन्द देनेहारे श्रीसनन्द 
जी; श्रीकर्मानन्द जी तथा श्री धर्मोनन्‍द जी; ध्पौर 
दहन ध्पाठों के छोटे भाई जगत में बन्दनीय श्ीवलभ 
जी | जहां गोपाल लोग स्वच्छुन्दता से बिहरते थे 
तिस बगर के ध्यास पास में नवोी नन्‍्द बिराजते थे॥ 
( मैं उनके चरण की घरि चाहता हूं ) ॥ 
९ श्ीधरानन्द जी ६ श्री सनन्‍द जी 
२ अीप्रवनन्द जी ७ अ्री कमोनन्द जी 
१ अआ्रीउपनन्द जी ८ प्री घमानन्द जी 
9 श्रीक्षमिनन्द जी € ञत्री बल्लभनन्द जी 
५ श्लीनन्द जी, सुख सिन्ध | पाठ भेद कह हैं ॥ 

जो, श्रीकृष्णभगधान के ही पिता चचा हैं, भला 
उनकी कड़ाई कहां तक की जा सकती है ॥ 


(59३) छष्प ! 
बांल बढ़ नर नारि गोप, हों अर्थी 
लन पाद रज ॥ नन्‍्द गोप, उपनंद, 
घ्रव चरानंद, महरि जसोदा । कीरतिदा 
“वषभानु" कु अरि सहचरि (विहरति) 


मन मोदा ॥ सघु, संगल, सुबल, सुबाहु, ६ 
।: “3०4०: उधधाकए डक लक प कसम सन लक मसलन खाता नकारा कि... 76.6... 
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१ भीज, अजेन, श्रीदामा। मंडल ग्वांल 
अनेक प्रयास संगी बहु नामां ॥ घोष 
निवासनि की कृपा, सुर नर बांछत 
आदि अज । बाल बृदू नर नारि गोप, 
हों अर्थी उन पाद रज ॥ १८॥ (से 


८ आदि अज”जन्अजादि, विरंचिप्रमुख, विधि प्रश्नति, ब्रह्मा आदि | 
४ सहुरी “>बढ़ी, महर की रुत्री । “चोष”>अ हिरों का टोला, घोसियों 
का पुरवा; अहोर, घोसी, ग्वाल, गोफ । 
गोपदन्द । 
पघातिक तिलक । 
जिन घीोषनिवाशियीं (गोप गोपियों ) की क्रपा 
फी ब्रह्मादिक सुर श््पीर नर छोग चाहते हैं, तिन 
बालक बृठ्ु क्मीर स्त्री पुरुष गोपषों के पाद्‌ रज का 
में त्र्थी हूं, ध्यथोत्‌ जांचता हूं । उनमें मुख्य के 
नाम-(१) महर भ्रीनन्द गोप जी, (२) श्री उपनन्द जी, 
(9) श्रीध्रवनन्द जी, (४) श्लीघरानन्द जी, (५) महरी 
श्रीयशोदा जी, (६) स्मरण मात्र से कीति देनेवालों. 
अीवदषभोन जी की खत्री श्री“कोत्ति? जी, (७०) श्ीवृष- 
भानु जी; (०) सदा प्रसन्न ध्यानन्दयुक्त मन वाली सखि- 
ये। के सहित श्रीक्षपभान सन्दिनी श्रीराधिका जी, (९) 
|, श्रीमचु जी, (१०) श्लीमंगल जी, (१९) श्लीसबल जी, (१२) 
४ शीसुबाहु जी, (१२) श्लीभोज जी, (१४) श्रीक्षजुनगोप । 
हि९ 6८0०-7० 272०-22 “ा“ानतनपाता।ििन।तख।/ख: "भप"“"7 ० 
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जप सपा 9२ है! 
जी, (१५४) श्री “ऋ्रीदामा? जी, तथा (१६) प्त्रीश्यामसन्दर ४ 
जी के साथी, झ्पनेक नाम वाले, धछ्पनेक ग्वालमशणडलो 
के पद्‌ रज को में चाहता हूं ॥ 
घन्य गोकल ब्रज; घन्य धन्य वहां के बासी;ः श्र 
घन्य धन्य उन सब की चरणरज ॥ 















अकनीनन--+०-<३३९७०रौ#॥-०+--+-++ 


श्रीयशीदा जी । 
महरि श्रीयशोदा जी की कथा श्री मदुभागवत, सुख- 
सागर, ब्रजबिलास तथा प्रेमसागर प्रभ्नति ग्रन्थों में 
श्ति म्सिद्ठ है। विशेष कुछ लिखने को प्ावश्यकता 
क्या है| हश्मिताकी स्त॒ति क्या कोई साधारण वार्ता है ॥ 


क्‍िजिनना>+>न-++ब........ 


रानीश्रीकी त्तिजीः श्रीदषभानु जी 

क्रीकृष्षप्िया जगत जननि सुश्मुनिवन्द्ता भक्त- 
जन इएद्देवता “छ्रीराधा जी” केही मातु पिता, यही 
तो सब स्तुतियें। की क्ववि है; वॉल्सवू्थ रस के 
सुखा की खानि के भाग्य की प्रशंसा श्यौर बड़ाई 
कीन कर सकता है क्लौर क्वांकर सम्भव है ॥ 


शग्रीसहचरियां; ग्वाल मंडल । 
प्रिया जी (श्रीराघाजी) को सहचर्श्यि की स्त॒त्ति 


| ग्राथना किये बिन, जो कोई श्रीमिया प्रियतम के 


है चरणें की भक्ति चाहे, उसकी बुट्ठि झ्ल्‍्प है। 4 
सपने 5 2 तक की के 
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| आाक | ०. रे | 
हू जिन ख़ालिन तथा ग्वाल सण्डल को भगवान्‌ ने ! 


इपपना करके जाना माना, ध्यीर श्रीतब्रह्मा ऐसे बड़ों के 
बड़े ने जिनकी क्रपा चाही, उनके चरणसरोज की 
रज ध्यपने मस्तक पर घरने की बांछा करनी ध्मतिशय 
बड़भागी का चिन्ह है ॥ 
(३४) छप्पे | 

ब्रजराजसुबव॒न संग सदन बन, अनुग 
सदा तत्पर रहें॥ रक्तक,' पत्रक,' और 
पत्नि.' सबही सन भार्वें। सघकणदो,' 
सधवत्त ,' रसाल,' बिशाल,  सुहावे॥ प्रेम 
कन्द सकरनन्‍्द सदा, चन्द्रहासा ।पयद' || 
बकुल, 'रसदान,'सारद, 'बुद्धिप्रकासा ॥ | 
सेवासमय विचारिके, चारू चतुर चित- || 
की लहें। ब्रजराज सुवन संग सदन बन; 
वअनुग सदा तत्पर रहें॥ १९ ॥ (5) 


“चित्त की जहैं?सूभमन की रूचि को समझ जाते हैं ॥ 














श्रीज्नजचन्द् जी के (१६) षघोडश सखा । 
बालतिंक लिलुक । 
ब्रज ताजश्नीनग्द जी के पुत्र श्रीकृष्णचन्द्र जी के 
साथ साथ घर में छ्लौर सब बन में थे सब पोडश 
“०-8 | 
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ैलरणताक+4जममकाक। 
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कत्ल प्प्््प््््््््््््प्प्प््फ्फफम्ू्जम्डक 
४ सेवक सदा सेवा में तत्पर रहते हैं। (१) रक्तकजी (२) ; 
पत्रक जी तथा (३) पतन्नीजी, ये तीनों प्रभु के मन में 
भाते हैं; (४) मघुकण्ठ जी (४) मधघुबत्ते जी (६) रसाल 
जी (») विशाल जी, प्रभु की बहुत सुहाते हैं; (८) 
प्रेमकन्द्‌ जी (९) मकरन्द जी (१०) सदा श्यानन्द जी (११) 
चन्द्रहास जी; (१२ पयद जी (१३) बकुल जी (१४) 
रसदान जो (१५) शारद जी क्लीर (१६) बुद्धि प्रकाश जी। 
येसोलहो चारू चतुर ध्पनुग श्पपनी अपनी सेवा का समय 
विचार के श्रीनन्द्नन्दन जी के चित्त की रुचि को जांन 
लेते हैं, सोह २ सेवा किया करते हैं ॥ 
हुन के भाग्य की बड़ाहे किससे हो सकती है ? 











(६३३) छप्पे । 


सप्त दीप में दास जे, ते मेरे सिर 
ताज॥ जस्ब्‌, ओर पलच्छ', सालमलि', 
बहुत राजऋषि | कुश', पबित्र, पुनि 
क्रोंच', कीन सहिसा जाने लिपि॥ | 
साक' विपुल विस्तार, प्रसिध नामी 
अति पुष्कर” । पर्वत “लोकालोक”, 
आक “टापू कंचनचधर”॥ हरिभ्रत बसत 


$ जे जे जहां, तिन सो नित प्रति काज। ६ 
६... 3.4 *« अअपिकाामारपारदाम प्यारा सास दापक इसपर जा पाल सध2 ०५४ अब सा ा सन्‍सनकी 80:40: 








हा 


£ “सप्त दीप” में दास जे, ते मेरे सिर 
ताज ॥ २० ॥ (रह 


४ बाज”->-दोपी, मुकट । “झोक”>स्यान, आश्रम | 
कट प्करक आफ. ...6श्श्वी६...0ल62....२०5 


सप्तद्वीप के भक्त । 
घात्तिक लिलक । 

सातो द्वीपों में, जितने श्री समगवत्‌ दास जहां २ हैं सो 
सब, मेरे मस्तक के मुकुद हैं। (१) जम्बू द्वीप (२) प्नक्ष 
द्वीप (३) शाल्मलिद्वीप इन में बहुत से राज्ि भगवतत 
भक्त हैं; (9) परमपवित्न कुशाद्वीप, तथा (५) क्रौंचद्रीप 
में जो भक्त समूह हैं तिनकी महिमा जो श्पनेक पुराणों 
में लिखी हुईं है सो कौन जान सकता है (६) बहुत 
विस्तारवाला शाकद्वीप प्पौर (०) उससे भी ध्पति प्रसिद्ठ 
नामी बड़ा पुष॒कर द्वीप; तथा, लोकालोक पर्वत एवं 
कांचनघधर टापू के स्थानों ध्पीर ध्पाश्वमों में जहाँ जहां 
जो जो, श्री भगवत के सेवक बसते हैं उन्हीं से नित्य 
ही मेरा प्रयो जन है; बेही मेरे सीस के मुकुट मणि हैं ॥ 

(ची०) मोरे मन प्रभु ध्पस विश्वासा। 

राम ते शक्रधिक राम के दासा ॥ 














१ जम्ब्‌ द्वीप* ४ क्रोंच द्वीप 
२ प्रक्ष द्वीप ६ शाक द्वीप 
३ शाल्मली द्वीप ७ पुष्कर द्वीप 
$ 9 कुश द्वीप ( इति “सप्रद्वीप” ) ४ 
य्ज्य् यख्य्य्ख्् 2 >_-----_--_--___ १००४ 
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#अपना यह “भारतबषे” देश, जम्बूद्वीप ही में है । 

प्रथम ( जस्बू ) द्वीप से, दूसरा दूना है; उससे उत्तर उत्तर दूना । 
अर्थात्‌ द्वितीय से ततीय दूना, नाभ प्रथम से चौगशुना है; एवं चौथा 
प्रथम से आठ गुना बड़ा है; पांचवां सोलह गुना; झूठा बत्तोस गुना; 
और सातवाँ (पुष्कर) द्वीप प्रथम (जम्बू) द्वीप से चौंसठ गुण बड़ाहे। 

अप्प्रत्येक द्वीप भें शताबधि योजन का एक एक हंक्ष है, सो उसी 
कैनाम से वह द्वीप भी पुकारा जाता है जेसे (९) जामुन, (२) पाकड़ि, 
(३) पैमर, (४) कुश, इत्यादि का 0 
“कांचनचर” टापू तथो “लोकालोक प्ेत,” इन सातो द्वीप से बाहर हैं॥ 


(2४६) छोष्पय । 
सध्य दीप नव खंड में, भक्त जिते, मम 
भप॥ इलाबत्त,' अधीस संकर्षन, अनुग 
सदा शिव । रमनक, सछ, सनु दास; 
हिरन्य' कुरम, अजेम इव॥ कुरु,' बराह, 


भू भत्य; बषेहरि,' सिंह, प्रहादा । किंपु- . 


रुष,' रास, कफि भरत, नरायन, बीना 
नादा॥ भद्गासु, यीवहय, भद्स्लतव; केतु, 
काम, कमला अनप । मध्य दीप नव 
खंड में, भक्त जिते, सम भूप ॥ २१॥ (रे) 


८6 सध्य दोप+जम्ब द्वीप । “सत्ध!?>भत्स्य, सच्छ, सोन । 
“दीनानादूा?<श्रीनारदजी ॥ 
520५.» 








; 
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लस्बूदीप के भक्त । 
वासिक लिलक | 

मध्यद्वीप ध्रर्थोत्‌ “जम्बूद्वीप” के नवो खण्डो में 
जितने श्रीभमगवत-के-भक्त हैं, वे सब मेरे राजा हैं, 
(में उन सब का सुथशकहनेजाला थन्दी हूं) ॥ 

नवो खण्डो' के ध्पधीश्वर भगवदूपों के, तथा उनके 
मुख्य भक्तसेवर्कीं के, नाम कहते हैं। (१) इलावते 
खगड के श्धिपति, भगवान्‌ श्रीसंकर्षण जी हैं, ध्पौर 
उनके सेवक अ्रीसदाशिष जी हैं; ()) रमणकखण्ड के 
स्वामी श्रीमत्स्य भगवान्‌ क्लीर उनके भृत्य श्री मनु जी 
( सत्यत्रत )) एवं (३ ) हिरण्य खण्ड के ध्पधीश्वर 
श्रीकूमे भगवान्‌, ध्पीर उनके दास श्लीक्ष्येमा जी (९) 
कुरु खण्ड के पति श्री बाराह सगव़ान्‌ ध्पीर उनकी 
सेव।-करनेवाली श्री भुमि देवी जी; (५) हरिवषे खण्ड 
के स्वामी, भगवान्‌ श्रीनसिंह जी, ध्पौर उनके भक्त- 
राज श्री महुद जी; (६) किम्परुष खण्ड के महाराज, 
स्वयं श्लीसीतापतिरामचन्द्र जी; प्लौर ध्पाप के प्रिय- 
दास, कपिनायक-प्री हनमान-जी हैं; (५) भरतखण्ड के 
पालक बदरिकाश्नम घासी श्रीनारायण जी, ध्पीर उनके 
पुजारी बीणा-नाद-कारी श्रीनारद्‌ जु३ (८) भद्गरास्वखणड 
के इेश्वर श्रीहयग्रीय भगवान, ध्पौर उनके सेवक प्री 


भद्ृश्यवा जी; (९) केतुमाल खण्ड के स्वामी श्लीकाम- 8 
मद ही: 4 लापाकातप पाता भला ब्लसामातबाब पक व कपास कस वा अर कयालाकामा 5.47“ 5: 
+ पे रु जज 














हरे प्री भक्तिसुधाबिन्दु स्वाद । 869 








98 06% "या: हल पक 


ब्य न्फ्रेफफे 


रे देव भगवान्‌, क्लरौर उनकी पूजा-करने-वाली उपमारहित 


श्री कमला जी हैं ॥ 
गिस्ती| दीप के 
नवी खण्ड 
इलावत्तंखंड हे 
रमणक खंड | मत्स्य भगवान्‌ 
हिरण्य खंड | कूर्म भगवान्‌ 
(उत्तर) कुरु खंड। बाराह भगवान्‌ 
केतुमाल खंड | कामदेव भगवा० 
भद्गास्त खंड | हयग्रीव भगवान्‌ 
हरिवर्ष खण्ड | हुसिंहभगवान्‌ 
किम्पुरुष खंड | श्रीसीताराम जी 
भरत खण्ड* | श्रीनारायणजी 





हर 


पी श भगवा न्‌ 





खरूि हड & ७ अछ ०7 >ए आ#॥ ७ 


| 


पजञ्ञारी 
तय 


सदाशिव 
श्लरीमन जी 
प्रीक्षप्णेमा जी 
ख्ाभूदेती जी 
श्रीलक्ष्मी जी 
श्रीभद्रश्नवजी 
शरीप्रहद जी 
ख्रीहनुमान जी 
श्रीनारद जो 





# ( अथ देश काल) यह तो विद्त है ही कि हम सब इसी खण्ल 
( जंबू द्वीप भरत खंड ) के आश्योवत्ते देश में हैं। भरतखंड को “भा- 
रतब्षे ” भी पुकारते' हैं; तथा इसी को विदेशी “हिन्दूस्तान ? [ ..!:..०७ | 
एवं “दृरिद्चियो” [[00॥9] भी कहते हैं । और यह मन्वन्तर जिसमें हम 


सध्च वतंमान हैं, “वैवस्वत मन्वन्तर” है । 


इस भन्वन्तर के अद्वादेस्वे चतुयुंग का यह्‌ “कलि/”युग है; जिसके 
४३२००० बी में से केवल प्रथम ही चरण का ४००३ [पाच सहस्त्र पॉचबां] 
सम्बत्सर, अथोत्‌ विक्रमों सम्बत १९६१ यह है । भस्तु । 

इन्ही श्री वेवस्वत मनुजी के बंश में, “श्री दुशश्य चक्रवर्त्ती जी? 


हुए, जिनके पुत्र हो स््॒यं साकेत बिहारी शार घर श्रोसीतापत्ति राम- 


8 चन्द्र महपराज़ जी प्रगट हुए हैं! 
हैँ हक 4 + 


छा आ -«. &. 


>छे के 


कि दे कक 2 न म5 तन जकन टतमनन का जनम तप पट मिट गजल की ठ क3] 
$ भ० वे पृष्ठ प्रथम रूप्पे (पाचर्वे सूछ) में, ग्रन्यकत्तों स्थानी भन्य 4; 
स्तरों को बन्दना कर आए हैं, जिन में से श्रोवेवस्वत सनुजी [बत्तेसान] 
की बन्दना, आप इस आठवीं षदपदी नाम बारहवें मूल [एष्ड २४९] 
सें करते हैं।। 


इसी (किम्पुरुष) खण्ड ही में महारानी श्लीमिथि- 
लेशलली जी की, तथा श्री जानकी जीबन जी को 
सेवा, श्रीसीताअंजनीदुलारे जी कई ( “कपिमहाबीर,” 
“श्वीरामदूत,” “श्रीमारुतिबीर कला,” श्रीचारुशीला,” 
इत्यादिक, ) रूप से सदैव करते हैं । एवं, वहीं, मुमुश्न 
जने को श्रीकेशरीनन्दन कपी श जी, श्री शरमायणी य कथा 
और श्ीसीवारामाराधन सिखला के मुक्त कराते हैं ॥ 








उफकननननननतन-न--+++++०«>्रम्ंप मा "बी३शीक "की नशा १4०+०न+न-+3०93०0२०२०२००००न७ 


। (३६) धष्यथ । ह 
स्वेत दीप में दास जे, शावण सुनो 
तिनकी कथा ॥ श्रीनारायण (को) बदन 
निरस्तर ताही देखें। पलक परे जो बीच 
कोलि जमजातन लेखें ॥ तिनके दरशन 
काज़ गण तहाँ बीणाधारी । श्यास दई 
कर सन उलदि अब नहिं अधिकारी ॥ 
नारायण आख्यान दृढ़, तह प्रसंग ना- 
हिन तथा। स्वेत द्वीप में दास जे, शावण 
सुनो तिनकी कथा ॥ २९ ॥ (६ $ 
हि 


ह4९९« करा लापता पाकर करन करत दर 8. अक टला क का स 
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वातक्तिक तिलक | । 
“अबेतद्वी प” में जो श्रीभगन्नान्‌ के दास बसते हैं, 
तिनकी कथा कान लगा. के सुनिये | वे दास, श्वेत- 
द्वीप बासी ्रीमतब्लारायण के मुखचन्द्र को सदा देखाही 
करते हैं, पक्पीर नेत्रों में जी पलक पड़ते हैं उस ध्पन्तर 
को कीटिन यमयातना के सरीखा दुः्ख मानते हैं । 
उन भगवत-दर्शनानन्द-निष्ठों के दर्शन तथा ज्ञानी- 
पदेश करने के हेतु बीणाचारी प्री नारद जी गए; तब 
श्रीमन्नारायण जो ने प्लीनारद जी के मन की रूचि 
जान के, हांथ के सैन से निवारण किया कि “द्ुपाप 
उलहे पांव फिर जाइये, ये हमारे रूप-माधुशी-करे-निष्ठ 
छोग झआपके ज्ञानोपदेश के ध्यधिक्रारी नहीं हैं ॥” 
नारायण के रुपाशक्ति प्रेमाभक्ति का ध्पाख्यान 
जैसा वर्णित हे सोही वहां के भक्तों को भली भांति 
दृढ़ है। जैसी घ्पन्यत्र के भागवतों की ज्ञानमिश्ना 
भक्ति में प्रद्गत्ति है, वैसा प्रसंग श्वेतद्वीप में नहीं है, 
बहां वाले तो केवल शुद्ध माधुय्थ रूप के ही उपासक हैं ४ 





>फच्स खडे 





७७७७७७७//७७७७७७ ७७७४ ७, ४०४४४७७४७७७७७७॥७॥७॥७/७/८ाशता 


शतद्वीप के भक्त । 





(३३३) टीफा कवित्त । 

श्वेतदीप वासी, सदा रूप के उपासी; गए नारद | 
| बिलासी, उपदेश प्ष्योसा लागी है। दह्ढे प्रभु सेन जिनि $ 
हैं 40 "5:८5: :फ: :५ ५ फिफेफफ:ी:फ::::>_ ------ै०७ 8 
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रा 
4 ध्पायो इृहि ऐन, ढूगे देखें रुदा चैन, मति गति पझपनु- १ 
रागी है॥ फिरे दुख पाइ, जाह कही श्री बैकुगठनाथ, 
साथ लिये चले लखो भक्ति झ्ंग पागी है। देख्ये। 
एक सर, खग रहो ध्यान घरि, ऋषि पूछें कहो हरि, 
कह्यो “बड़ी बड़भागी है? ॥ १०३ ॥ (६२९---५२६ ) 
वातिक तिलक । 
श्वेतद्वीप के बासी भक्त जन सदा श्री भगवत रूप 
ही के उपासक हैं; वहाँ एक समय ज्ञानोपदेश करने की 
धपासा करके सत्संगविलासी श्रीनोरद जी गए) उनके 
मन की गति जान के प्रभु ने सैन से ध्याज्ञा की कि 
५हस स्थान में मत श्माश्पो, क्योंकि थे भक्त हमारे 
रुप श्यनुप ही को देख कर परम श्पानन्द मानते हैं, 
कोर रुपही के श्पत्यन्त ध्यम॒रागी हैं, इनको ध्पब 
ज्ञात उपदेश का प्रयोजन नहीं है” । 
यह सुन, उदास हो के, श्रीनारद जी फिरे, ध्पोर 
श्रीबेकुगठनाथ भगवान्‌ के हां जाके सब वार्त्ता निवेदन 
की । भगवान्‌ बोले कि ठीक तो है; धक्लरी', उनको 
अपने साथ ले चल के कहा कि “चलो, हम दिखादें 
कि, यथाथे में उन भक्ता के छ्लंग क्षंग रोम रोस 
सब प्रेम भक्ति से पगे हैं? । * 
दोनों श्रेतद्वीप में पहुंचे । वहां एक सरोवर में | 
एक भक्त पक्षी प्रभु का ध्यान घरे हुए बैठा थह देख ३ 
मकर ला पिन लाल मम 777 कह पक, जाट पगटिशशएपगग ल्लरलिलननललनन नरक -ण> ओके 
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हे 
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है के श्लोनारद जी ने श्रीबैकुग॒ठनाथ जी से अश्ल किया 4 
कि प्रभो ! यह खग ऐसा शान्त क्यों बैठा है?” श्री 
हरि ने उत्तर दिया कि “यह भक्त खग ध््पति बड़- 
भागी है? ॥ 





44) टीका | कवित्त । 
घर्ष हजार बीते, भए नहीं चित चीते, प्यासोह रहत, 
ऐप पानी नहीं पीजिये | पावे जो प्रसाद जब जीभ 
सो सवाद लेत, लेत नहीं ख्रौर, याक्री मति रस भींजिये॥ 
लीजे बात मानि, जल पान करि डहारि दियो, लियो 
चेच भरि, ठूग भरि बुधि घीजिये। क्षचरज देखि, चष 
लगे न निर्मेष किहूं, चहूं दिशि फिखो; क्षब सेवा याकी 
कीजिये ॥ १०४ ॥ ( ६१५,---४२५ ) 
“नहि चित चीतेशरवचित चिन्ता नहीं; ध्याल न दिया । “मिसेषन 
लगैशसएक टक । “चहूँ दिशि फिरि!ः>परिक्रणा करके । 





बात्तिक तिलक । 

“नारद | देखो, इसकी एक सहर्न (१८००) बर्ष बीत 
गए, इसके चित्त में चिन्ता नहीं, यह इतने दिने। से एयासा 
ही रहता है परन्तु जल नहीं पीता, केवल मेरे ध्याना- 
मृत ही से जीता है; क्योकि जब यह मेरा असाद 
पाता है तबही जीभ से खानपान का स्वाद छेता है 
हस्की मति भक्तिर्स में ऐसी भोग गईं है कि असाद 


4 
$ बिना झ्यीर वस्तु का ग्रहण ही नहीं करता । मेरी इस ३ 
अ; “0७% ४8४, 
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है बात को सत्य माने; देखी, मैं प्रसाद करके जल इसको $ 
देता हूं, उसको पियेगा”। प्रभु ने ध्याप जल पीछे 
प्रसाद उसके ध्यागे रख दिया, तब तुरन्त ही उसने 
भर चोंच पान कर लिया; प्रेमानन्द का जल भी उसको 
ध्पांखें में भर ध्पाथा तथा मति प्रसन्नता से पूर्ण हो गहठे । 
(श्लोक) यज्ञशिष्टाशिनःसन्तो मुच्यन्ते स्वेकिल्विषेः । 
ते त्वघं भुझते पापान्‌ ये पचन्स्यात्मकारणातू ॥ 
( भ० गी० ३॥१३ ) 
बैष्णवे भगवदुक्ता प्रसादे हरिनाम्नि च । 
ध्पल्पपुण्यवतां राजन्‌ बिश्वासो नैव जायते॥ 


क््जलजिजजजल+>-+टए 0 


इस ध्पाश्रय्य भक्ति को देख के भअ्रीनारद जी के 
नेत्रों में किसी प्रकार से निमेष नहीं पड़े उसकी ध्पोर 
देखतेही रह गए; फिर चारो ध््पोर फिर करके उसकी 
प्रदक्षिणा की | क्लोर प्रभु से बोलें कि “मेरा तो जी 
चाहता हेकि मैं हस्की सेवा किया करूँ ॥ ” 
(३२४३) टीका फर्वित्त । 
चलो ध्यागे देखो, कोऊ रहे न परेखो; भाव भक्ति 
करि लेखी; गए द्वीप; हरि गाहये। ध्यायोी एक जन 
घाई, आरती समय विहाईं, खैंचि लिये प्राण, फिरि बच्ू 
याकी क्रषाइये ॥ बही इन कही, पति देख्यों नहीं, मही 
३ पस्मो; हस्यो याको जीव, तन गिम्यो; मन भाइये । ऐसे, ३ 
/ 








/ 


&०6--- ०: ::: 77777. / »४% है 
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पत्र ज्पादि स्राए, सांचे हित में दिखाए, फेरिके जिवाए, । 

ऋषि गाए चित लाइये ॥ १०४ ॥ ( ६९६--५२४ |] 

५ परेखौ”?-जाँचं, परंची; परीक्षा | “लेखी”्लेखा करो, भानों, 
गिन्‍्तो से छाओ॥। 

धास्तिक घिलक॑ । 

यह सुन श्री भगवान्‌ बोले कि “ चलो, श्षभी क्ष्यागे 
ध्यौर देखो; कीड़े परीक्षा रह ने जाये, जिसमें उन 
भक्तों की सब दशा देख के तम भावपू्बंक उनकी 
भक्ति को लेखा में लाज्पो” यों बातें करते हुवे, उस 
(श्वेत) द्वीप के मध्य मन्दिर में दोनों गए, कि जहां 
सब भक्त लोग हरि के गुण क्षीर नाम ही प्रेम से 
गा रहे हैं । 

देखते क्या हैं कि एक प्रार्ती दर्शन का नेमी दौड़ता 
हुआ श्पाया परन्तु ध्या्ती का समय बीत गया था। 
आरती का दर्शान न पाने के बिरह से उसने प्राण को 
खीचके छोड़ ही दिया । 

उसके पीछे ही उस्क्री चमंपतनी भी घछ्पाई क्पौर 
पूछने लगी कि क्या श्पार्ती हो गईं ? क्यापने कहा कि 
हां, होगई बरन्‌ तेरे पति को भी दर्शन नहीं हुश्पा ! 
देख, प्राणर्याग के घरती पर गिरा पड़ा है। श््पार्ती 
बिरह ने इसके भी आण हर लिये, उसका भी मुतक 


शरीर एथ्वी पर गिर पढ़ा। न्‍ु 
ः 
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६९696« मंजर लए अल विस कि 
इन दोनों का नेम प्रेम देख प्रभु के श्लीर नारदजी | 


के मन में यह ध्पत्यन्त भाया । 
इसी प्रकार से, उनके पतन्नादि सब ध्याए श्मौर 
ध्पार्ती के द्शन विना प्राण ट्याग त्याग शिर गिर पड़े। 
इस भांति, प्रभ ने इन सच्चे भक्तों का प्रेम नेम नारद 
जी की दिखाया; जिससे पश्रीनारद जी का प्रबोध हृथ्पा । 
पुनः जब श्पार्ती होने लगी तो उस समय प्रभु ने 
उन सब को सजीघ कर श्पार्ती दशन का ध्यानन्द दिया। 
यह ध्पाख्यान, श्वेतद्वीप माहात्म्य में ऋषियो' ने गाया 
है। इनके प्रेम भक्ति में सब की चित लगाना चाहिये ॥ 


($३३) छष्पय । 

लरगअ्रष्टकुल द्वारपाल सावधान हरि- 
घाम थिति ॥ इला पत्र,' मुख अनन्त' 
अनन्तकोरति विसतारत। पदूम,' संकु, 
पन प्रगट ध्यान लरत नहिं टारत ॥ 
अशुकस्बल,'वासुकी, अजितआज्ञा अनु 
बरती।करकीटक॑ तक्षक सुभट सेवा सिर 
घरतो॥अआअआगमीक्तशिव संहिता “अगर” 
सक रस मजन रति | सरग अष्टकुल द्वार 
पालसावधान हरिधाम थिति ॥२३॥ (६ 











हर 
प्र 
क्र 





“धूवेत द्वीप”! को भूमंडल पर एक बैक॒णठ ही जानिये ॥ 

प्ृष्ट ३३९ (श्रोय/ज्ञबल्कय जी)। ९५।१९ यो पंक्ति में “एक सुनि” के 
स्थान में /सूथ्येनारायण,” और “बह मुनि” की जगह “सूर्य भगवान्‌? 
| भूल है। चाहिये कि-आप ने पहिले किसो एक मुनि से विद्या पढ़ी 
किसी कारण में वह सुनि अप्रसल हुए तो इनने सब विद्या उगछदी । 
| यह प्रभाव देख प्रसत्त हो, श्रीसयये नारायण ने आप को विद्या तथा 
बघरदान दिया 6८, 6७- | हे 

आएकल नाग । 
खात्तिक घिललक 

हन ध्पष्टकली महासपा' को श्रीभमगवत के धाम में 
स्थिति है, श्रोहरि मन्द्रि के द्वार पालक हैं, प्लीर निज 
निज्ञ सेवा में सदा सावधान रहते हैं--- 

(१) एलापन्न जी ध्पौर (२) क्रनन्त (शेष) जी, ध्पपने 
मुखें से श्रो ध्पनन्त ( श्रीभगवान्‌ ) की कभनीय 
कीत्तिविस्तार पूर्वक सदा वर्णन करते हैं। (३) पद्वजी तथा 
(9) संकुजी की प्रतिज्ञा (पन) प्रगट है कि श्रीप्रभु के 
स्वरूप का ध्यान निज हृदय से क्षणमात्र नहीं टारते 
हैं (४) प्पशुकम्बल जी क्ौर (६) वासुकी जी श्लीघ््प- 
जित महाराज की श्षपाज्ञा के सबंदा ख्नुवत्तों रहते हैं। 
(७) कर्कोटक जी तथा (४) तक्षक जी ये दोनें सुभट 
श्रीप्रभ की सेव रूपा भूमि छापने सीसपर निरन्तर 
घारण किए रहते हैं। 

स्वामी शीश ग्रदेव जी कहते हैं कि यह शिवसंहिता 


तंत्र (त्पागम) में कहा गया है, ये ध्रष्टकली महानागों । 
860००. "77 52०७ % 
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ब्रल्न्ब्क्््््स्स्त 
है की श्रीभगवत फे भजन. में सदा एक रस प्रीति (रति) * 


रहती है ॥ 
(छ्लाक) ४ * के #. -# ।॥ 
तेषां, प्रधानभूतास्ते, शेष, बासुकि, तक्षकाः' ॥९॥ 
'शंखः, श्वेतो,' महापटूृः कम्बला श्वतरी तथा। 
एला पत्र, स्तथा नागः,'” कर्कोटक,'  घनंजयी"' ॥२॥ 
[ विष्णु पुराण, अंश ९, अध्याय २१ ] 
इनकी चर्चा “श्रीरामतापनीयोपनिषद्‌” में भी है ॥ 











१. एलापन्न ७ कर्कोटक 

२. ध्यनन्त [ शेष | ८ सक्षक 

३० महापदुम ९ घनंजय 

9. ध्पश्यतर १० नाग । 
४- कंबल १९ श्वेत 

६, वासुकि १२ शंख 


प्रिय पाठक ! धश्याप राब चमंशीलों के गह गृह 
सब यज्ञादिकों में पुरोहित लोग ध्यवश्य ही “ध्पष्टकुली 
नाग” की ( ध्पीर २ देवतें के समूह में ) पूजा करते 
कराते हैं; वे नाग ये ही हैं जिनकी बन्दना प्रार्थेना 
श्रीग्रन्थकार स्वामी श्रीभक्तमाल के इस पूर्व खण्ड के 
श्ंत में कर रहे हैं । 

हझंत में इसलिये कि ये “द्वारपाल” हैं; इनकी 
कृपा बिन भीतर प्रवेश नहों हो सकतए भीतर जाने £|' 

000- “7 “ता 7-३० ७ 
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£ वाले को प्रथम घ्यापही की कृपा की ध्यावश्यकता 
होती है ॥ 

चित्र सय तथा मन्‍्ल्रमय “श्रीयन्त राज”? # का दुशेन 
ध्यवश्य कीजिये, देखिये कि यन्त्र कोट के बाहर ये 
द्वादश उरग कैसे शोभते विराजते हैं । 


॥6+ 

$ श्रीअयोध्या जी में यनन्‍्लराज जी अनेक ठिकाने नित्य पूरे 
जाते हैं श्रीकनक्भवन निवासी परभहंस श्रीसीताशरण जी महाराज 
के पास, तथा इन्ही की रूपा से छपरे के कोल श्रीजानकी नगर निवासी 
बाबू दुगों मसाद जी के पास जो श्रीयन्त्र राज जी हैं, अवश्य दशेनीय हैं॥ 


अ्रीयन्त्र राज जी के भीतर वे हरिबल्लभ लोग कह 
(सात) ध्याध्त्तिये। में विराजते हैं कि जिनकी बंदना तथा 
यशकीत्तनादि ऊपर, चार दोहो', २३ छप्पणों, ध्पौर 
१०४ कवित्तों (प्रायः चार सौ एष्ठो ) में वर्णित हैं; 
सब के बीच में श्लीयुगल सकॉर विराजमान हैं। 
“थन्यते नर यहि ध्यान जे रहत सदा लवलीन” ॥ 
ध्पनुमान से ऐसा भी निश्चय होता है कि यह रूप्पे 
(पट पदी) “झ्पने गुरुस्वामी श्वीक्पग्रदेव जी” कृत, श्री 
नाभास्वामी जी ने श्पति मंगल जान के यहां स्थापन _ 
किया है, जैसे एृष्ट ५८ की प्रथम पटपदी (मूल ४) को भी ॥ 
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हक “बाल मराल कि मन्दर लेहीं ॥? 
प्राथना । क्री सक्तिरसबोधिनी” की भाषा समभ्कना 


कठिन है तिस्पर भी उसका तिलक करना इस ध्प्योध , 
.. . 8-3 असम करकपलायाजतातानाप क्र दक गम र मादा कमाल करार पाता पार ताकत किक" है“. 


373 प्लीमक्तमाल सटीक । ३७३ 
स्त्ब्बन्स्भ्न्न्न्न्च्भ्च्य्च्य्क्क्क्क्सल्फ्ल्छछ 
६ बालक के लिये विशेषतः क्रिष्टतर है। परन्तु जो कुछ रे 
बड़ों से पढ़ा सुना उसमें से संतों की क्रपा से जो कुछ मति 
आनुसार हो सका सो, परस प्रेमी श्रीबलदेव नारायण 
सिंह जी की घ्यतिशय श्ाग्रह से, लिख कर पाठकों 
के कर कमल में निवेदन कर रहा हूं । चूक क्षमा करके, 
कृपा पूर्वक सुधार लिया जावे, भक्तिवर दियां जावे ॥ 
यही विनय पुनः पुनः ॥ 
बी 4 २१३0 ० 

(दोहा) नमी नमी श्रीमारुती, जाके बश श्रीराम । 
करहु कृपा निशि दिन जपें, श्लीसियसियपिय नाम ॥ १॥ 
भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुरनाम, बपु एक । 
पुनि पुसि पद बंदन करों, बिनशे विप्लन स्नेक ॥ २॥ 
(ल्लोक) श्रीरामं, रामभक्ति च, रा्रभक्तास्था-गुरून्‌ । 
वाक्लाय, मनसा, प्रेम्णा, प्रणमामि पुनः पुनः ॥ 


कजणणण+.०४०४-#छल/८8४-९८०५०+ 


इति श्ीभक्तमाल “सत्ययुग त्रेता ध्पीर द्वापर के भक्तों का 
वर्णन” नाम पृ्वेनामाधली तमाप्ता ॥ शुभमस्तु ॥ 
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0 श्रीहूनुभते नमः ॥ 
संम्बत्‌ १९५६१ सन्‌ १९०९ श्रीक्षयोध्या प्रमोदवन ॥ 
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8 
श्रीजानकी सिथाबर सप्तक | 
( सबंया ) 

चेतन-द््पानंद-विग्रह शक्ति, ह्पहो ध्पहलादिनि राम- 
पियारी ! सेवित-प्पम्ब॒ज-अडूपभ्रि सुसिद्ु-ध्पजादिक-देव 
हरो-मदनारी ॥ स्थित-उद्भव-लय-करनी, हरनी जन 
शोक, विदेह-कुमारी। नासु कलेश सबै, सिय ! स्वामिनि ! 
गोप्य झ्पली? *श्पहे चेरि तिहारी ॥ १॥ 

जो लगि जीव न है शरणागत तेरी, रहै तबलागि 
दुखारि। क्यों न करे बरू जोग जपादिक कोदिन बर्ष, 
न होथ सुखारी ॥ ज्ञान विराग सुकमन त्ते, तव नेह बिना, 
नहिं रोक खरारी । नांसु कलेश सब, सिय ! स्वामिनि! 
गोप्य ध्पली ध्पहै चेरि तिहारी ॥ २ ॥ 

जो प्रभु कोटिन-अंडन-इंश, परेश, ध्यनीह, ध्पनाम, 
ध्पघारी । जो मन-गो-बुघधि-चित्त-ख्रगम्य, कहें यश 
बेदन जासु पुकारी ॥ सो लखि तेरी कृपा, जेहि पैं, 
बिकिजाहिं तेही कर में, ध्पसुरारी । नासु कलेश सच, 
सिय ! स्वासिनि ! गोप्य छली ध्पहे चेरि तिहारी 0३॥ 











: ब्ग्रास अपहर, जिला सारन छपरा ॥ $ 
व2990- पासपअपा शक “90% | 
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५ सौ सरबर्षन लौं शिवज किय जाप मिले गरू रूप । 
खरारी । बोले “बहौ मम रूप हि प्राप्ति, क्षराधह तो 
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मिथेलेश कुमारी ॥ ? कीन्हो जबे तम्हरो अवराधन 
तो भे सखी प्रभ नैन निहारी । नास कलेश सबै, सिय ! 
स्वामिनि! गोप्य ध्पली पिय ! चेरि तिहारी ॥ ४ ॥ 
सेतिस शक्ति रहे बस जाम निहारत म्न तब 
ध्पायस कारी । है गुणखानि श्पनेकन, तेरे अंश ते 
लक्षि, गिरा, शिवनारी ॥ ऐसेह पाह प्रभत्त, करी निज 
हस्तहि सेवन पी, सकसारी । नास कलेश सब, सिय ! 
स्वासिनि ! गोप्यश्पली पिथ! चेरि तिहारी ॥ ४॥ 
ही पतिब्रत्तशिरोमणि, सन्दरि, प्रीतमजीय हि 
श्पानंदकारी । रुप-छबी-गह ! झ्ंगन पै, रति कोटिन 
कोटिन हूँ बलिहारी ॥ जो तव नाम जप श्रू ध्यान 
रे, तेहि बस्प रहें घन धारी। नास कलेश सब, सिय ! 
स्वामिनि! गोप्यश्पली पिय ! चेरि तिंहारी ॥ ६ ॥ 


तेरेह चाहते व्यापक व्यह बिम्रू ध््परु खरे प्रभू तन 
छारी । ध्पाह बहोरि स्वयं, युत अंश, भमंडल माहि 
चरित्र पसारी ॥ तारे ध्पनेकन पापिन जीव सबे तम्हरी 
कृत पावन कारी | नास कलेश सब सिय ! स्वासिनि ! 
गोप्यघ्पली पिय ! चेरि तिहारी ॥ ७ ॥ 


४05 
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$ पुकारी । चीरबढ़ाह कियो गिरि से, नहें होन 4 
! दियो कुछ देह उचारी ॥ जाहि रह्यी बल मत्त सहरत 
दिशाकरि, सो गयो खैंचत हारी | सो किय काहे 
बिलम्ब सियाबर ! गोप्य श्पली प्रभु | बेरि हमारी ॥१॥ ग्राह 
ग्रस्थी मुख से जब ही पग सिन्धुर को सर बारि मेकारी। 
कीन्हेउ रारि बड़ी पुनि थाकेउ, श्यारत है तब, तोहि 
पुकारी ॥ धाय सहाय भयो प्रभु बेगिहि, ग्राहहिं मारिके, 
कीन्ह सुखारी । सो किय काहे बिलम्ब सियाबर! 
गोप्यक्ष्लीप्रभु! बेरि हमारी ॥ ३२॥ % (*अपहर, सानर) 
भारत होत जुट्यो जब सैन, दुहूं दूल होन लगी ख्ति 
रारी । बीच मही रण, ध्यण्ड रहे भरदूल के, रक्षहि 
हेतु बिचारी ॥ तापर घंट गिराय दियो गज को, मरते 
लिय नाथ उबारी | सो किय काहे बिलंब सियाबर ! 
गोप्यश्षलीप्रभु ! बेरि हमारी ॥ ३॥ लैकर खद्॒ भयी 
जब उद्यत मारनकी प्रहलाद सुरारी | घारि स्वरूप 
हरीनर को, प्रगठ्यों प्रभु बेशिहि खंभहि फारी ॥ मारि 
हिरन्य कशीपु, शरीर बिदारि, कियो निज दास सुखारी। 
सो किय काहे बिलम्ब सियाबर ! गोप्यश्पडी प्रभु ! 
बेरि हमारी ॥ ४ 0४ 








मारिकेलात विभीषण को जब रावण घामते दीन्ह 
निकारी । त्यागि तबे सब, ध्यारत है, शरणागत छ्ाएड 


$ नाथ ! तिहारी ॥ मीस बनाहू, दियो गठ लंक क राज 
8 40004 4 पका कान दाना नल का भरता ला थाना न: नशे न्फ । 
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दशानन दुष्टहि मारी | सो किय काहे बिलम्ब सिया- 
बर! गीप्यश्ष्पली प्रभु ! बेरि हमारी ॥ ४ ७ कीश सुकंठ 
बसे गिरि ब्रासित, बन्धच निकारि दियो बह मारी । 
दूसे दे ताहि, मद्त्रि कियो, पुनि बालि महा बलसालि 
संहारी ॥ राज बिठाय सुग्रीवहि सौंपि सब घन कोश 
चम्‌ पुर नारी | सो किय काहे बिलम्ब सियाबर ! गोप्य- 
इपली प्रभु ! बेरि हमारी ॥६॥ संकट जाहि पस्मो जबही 
शरणागत ताकेउड दीन पुकारी । नांशि कलेश तब 
तेहिके, सबभांति किये, गुनि दास, सुखारी ॥ ध्पारति- 
भंजन दीन दूयाल कही छति सन्‍्तन बानि तिहारी । 
सोकिय काहे बिलम्ब सियाबर ! गोप्य इपली प्रभु ! बेरि 
हमारी ॥ » ॥ ( गोप्यश्पली, अपहर, सारन ) 
इति प्रीजानकी सियाबर सप्तक ॥ 


4000-०७ 





(सबैया) 

कीशिकि, गंडकि, गंग, हिमाचल, मध्यहि धस्री मिथि 
लेश जिला है। “प्री कमला,” सिलनाथ, जलेश्वर, श्री 
“गिरिजा,” विच धाम किला है ॥ “कंड विहार,” सु 
“सागर रतन,” विलोकि, मणी रस रंग खिला है। 

भर 
श्रीसिय को प्रिय जन्मथली, रघुनंदन मोदकरी “मि- 
थिला” है ॥ 
कल कि कर मम 

ऋीश्पयोधष्या कनक भवन निवासी परमहंस अत्री ६ 

सीताशरण महाराज जी के शिष्य, टांडा निवासी 


५... +अवम सिम बज न पका आम धर पा कायाकल्प 3४ है 


इ्थ्द श्रीभक्तिसुधा बिन्दु स्वाद । 8१8 
श8 0७6०-77 पैक 
कबीश्थवर पण्डित श्री रामगयाप्रसाद जी बेदान्ती- 4 

(क०) यमन, अजामिल पे नास की उदारता ओऔ, रूप ने अनुग्रह 
देखाई मिथिला सें आय | गौतम लिया तें पद रज की प्रशंसा सनी; 
नैन, बैन, धूम “सिद्धि? औन से दियो मचाय ॥ शरण सुरच्छता विभि- 
षन पे देख छीजे; शरन ने# ( *बाणों ने) निशचरन पे कृपा करी 
अचाय | भक्तेबतसलता निषाद को निरखि चाई; दीन पे दया को कथा 
शेषहू न सकें गाय ॥ १ ॥ 

छोकपरलोक के हिताथे यद्यपि शास्त्रकारों ने अनेक यत्र लिखे, 
जिसको संसार में प्रायः समुष्य करते ही हैं; पर जिरह रूपी घान से चोट 
खाये हुये प्रेमियों के अन्तःकरण में जो निश्चय हुआ, उसका चित्र 
श्री ६ गोस्वासोी जो यों खींचते हैं कि ( दो०) “स्वारथ परमारथ सुलभ, 
सकल एकही ओर। तुलसी उचित न दोनता द्वार दूसरे तोर |। ” दूसरे द्वार 
चर न जाकर फेवल एकही स्थान पर उभय कछोक के कुशल की आकात्षा 
करने में जिस परिश्रम की आवश्यता है, उसके हेतु पूषे और उत्तर- 
भीसांसा आदि के यत्र कदापि हिलेंषी न प्रतोत होकर सगमतर और 
सर्वे सुखदायक उपाय जो जान पड़ा, वह “भक्ति” ही है । 

२. सभस्त सदूगुण सागर होने पर भो, सृक्ष्म दुर्शों महात्मा श्री प्रिया 
दाप्त जी, अपने शुद्ध अन्तःकरण का अनुभव यों मकद करते हैं, कि 
“व्िना भक्तमाल भक्तिरुप अति दूर है” 

३.सच तो हे कि बिना प्रेमियों की रोति और कत्तेब्य जाने हुये, प्रेम 
विश्वास और दीनता का पताही नहीं चलता; और जब तक प्रेम नहीं 
होता और अभिमान नहीं जाता, त्तबतक श्रोराजोबलोचन सकोर कृपा 
कोर से देखतेही नहीं; और जीव तबरही तक बहूका २ फिरता है कि जब 
तक कृपाकर प्रभु को तिर््ों चितवन उसपर नहीं पड़ती | इचर प्रेस 
का अंकुर निकझा कि उधर न जाने कहां से और फिस चितवन से 
आपने देखा; जहां आपने दूष्टी की, वहाँ चतुरादई सान बड़ादई चौपट 
हुई, ज्ञान ग़ोति खा गया, बुद्धि के कोमल हस्त जो बिथि निषेध रूपी 
कठिन रज्जु से बंधे हुये थे, तुरत अछग हो गये, चित्त पर चाह ने 
$ अपना चोकस पहुरा जमा दिया।। $ 
है8 8७6० 
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४. अब अपर साधनों में छुथा परिश्रम की आवश्यक्रता कहां तक रह- 
गई, बिचार करने से स्वथस्‌ ही प्रतीत हो जावेगरे। जब यह निश्चय हो 
गया कि स्वार्थ और परमाथे दोनों की छुलभता में “भक्ति? से सुगमतर 
कोई नहों, और वह बिना “भक्तमाल” प्राप्त होही नहीं सकतो, तो 
अब भक्तमाल की चाह हुई । 

“अक्तमाल” यद्यपि भाषाहो है, तथापि उसका बोध कठिन प्रतीत होता है॥ 

(चौ०) हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
पू, परहित परायण श्री प्रियादास जी ने प्रथम उसके बिसस्‍्तार करने पर 
कटिबतु होकर “भक्ति रस बोधिनी” नासक टोका रचो। श्री नाभा 
स्वामो ने जिन महात्माओं का केवछ नामही बेन किया था, नाना 
पुराखों से बहुतों का यश और श्री युगल सरकार के चरणारबत्रिंद में 
उनकी अलोफिक प्रीति द्रशा कर, श्री प्रियादास जो ने भक्तमाल की 
चाह फो ओर तोदण कर दिया | इस टीका से अवश्यही बहुत प्रकाश 
तथा उपकार हुआ | श्रीप्रिया' दःसजो को जय ॥ 

६. उनके उत्तरोत्तर और के प्रेमियों ने परिश्रम किया और उनका 
अम सफल भी हुआ | ( पृष्ट ३९ देखिये ) 
किया क्या इन महालनुभावों ने कि, किसी ले तो मूल लिखकर जहां 
तहाँ टिप्पनो ( नोट ) लिखी; और किसो ने अपने आनन्द की तरंग 
में आकर श्री भक्तमाल की काया पलट दो, कि उसका और ही रंग 
रूप होगया । एवं, दोहा चौपाई, उरदू, फारसी, संस्कृतादि में, श्री 
भक्तमाल जो के कितने रूप चारण कराये गए; इसके कहने की बहुत 
आवश्यकता नहों । अपने अपने ढंग में वे सब्र अच्छे हैं । 

यह सब तो रामकृपासे हुआ, पर यह अभी तक न हुआ कि जिसको 
देख कर, कोई भक्तमाल को विचार कर उसका वास्तविक आनन्द ग्रहण 
कर सकता; कठिनता की कलक ज्यों को त्यों बनी हो रहो---अब इचर 


तो बतेमान काल के प्रेमियों के प्रेम और उचर भक्तमरसकछता विरद 
६५५6० 
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दोनों की, एक ऐसे रसिक की आवश्यकता हुई कि जो अपने प्रेम में 
से किचित आनन्द औरों को भी अपेण कर सके । फिर क्या था प्रेमियों 
के शुद् अतःकरण में विशेष रूप से बास करने वाले प्रभु ने, अपने एक 
कृपा पात्र के कर कमल में जिचिन्र लेख़नो देकर इस अपूर्म काये पर 
लझत फरहो तो दि्या--- 

3, जैसी कठिन रास्ता थी बैसेही “भक्ति सुधा बिन्दु स्वाद” के रसिक 
तिलककार ने क्रिसो का साथ न देकर अपनी अरहूगढ्ी राहु निकालछो 
और वह सीचा पथ भी कैसा कि जिसपर चलने से श्रीराभ कृपा से 
फिर कठिनता से भेंटही न हो । सूछ्म बिचार से तिहककार ने निस्स- 
न्देह आवश्यकीय काये किया है, कि श्री भनाभा जी का मूल और 
साथही साथ श्रो प्रियादास जो की टोका और फिर सरल भाषा में 
दोनों का भावाथें; ठौर ठौर पर भाषा और. संस्कृत ग्रन्थों के ममाण के 
साथ, कि जो अन्तःकरण से मोह को जड़ को ठखाड़ कर भक्तभाल के 
भूल को जमा दे, बणेन किया है | 

सुगमता और सरलता को देख कर शु्दुता ने भी पूरा साथ दिया। 
सूल दोहे, छप्पे और कवित्तों के भावार्थ के अतिरिक्त प्रायः कठिन 
शब्दों के अथे भी लिख दिये हैं । चौथे कबित के अधथे में भक्ति पंच रस 
का ब्रशीकर यरत्र देख कर अन्त!करण अपना लन्‍त्र संत्र सूल ही जाता 
है । ---यह तिकक, रसिक के रस का भी प्रता बताता है। प्रथम हो श्री 
बेष्णव नामावछो, सन्‍तों के चरणारब्िन्द में तिहककार की प्रीति प्रतीत 
भौर सतसंग की व्यवस्था बताए देती है | 

छठे मूल अथाोत्‌ द्वितीय रूप्पे के तिलक में श्रो चरण बिन्हों फा 
मणन महारामायण आदि ग्रंथों के अनुकूछ केंसा विवित्न यंत्रों में 
दर्शाया है कि जिसको करतलू गत आमरूक हो सा कहना चाहिये-॥ 
रसिक तिलककार जी ने एक सराहनीय कास्ये यह भी किया है कि प्रत्येक 
रूप्पे और कथित के साथ ऐसा अंक छूगा दिया है कि जिससे सर्वेश्र 
शौघ्रही यह निश्चय हो सकता है कि सूछ में से केतने हो चुके और 
केतने अब शेष रह गये हैं, 
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88]. अआ्ीभतक्तमाल सटीक । श्ष्१ 
क्ल्ब्त्न्््ख्ंट् अ  फॉ ्य्््््ख्््स्स्स्स्स्ज्न्न्ड् 
।0. ज़ेसे ३६० में एद्ठ के २३ में रूप्पे के साथ ४३३ अंक छिखा 'है; | 
$ इससे यह जाना जाता है कि १३२ हो चुके और समस्त प्धर हैं जिन *। 
में से अब 9९० बाकी रह गए | 

अदभुत, रमणीय और हितकारी होने पर भो, कठिनता के कारण 
मे श्रीभक्तमाल का समभे साथारण में कभ् प्रचल्तित होना हो किसी 
अनोखे तिलक की आवश्यकता पुकार रहा था । 

८. औीमणिराम द्ावनो में इन दोनों योग्य पंडित श्री शिवराम 
शर्मा भक्तमाली जी की अपूर्व कथा, भूले हुए भक्तमाल की अनेक 
सन्‍्तों के हृदय में ऐसा स्मरण दिला रही है फि श्री राम कंपा से अब 
इसके जियोग का कम भय हीता है ॥ 

९, सराहनीय उत्साह तो श्रोसीतौमढ़ी बुलाकोपुरनिधासो बाबू 
बलदिव नारायण सिंह जो वकोल (गयाजी) का है कि जिनकी श्रद्रा और 
उदारता से ग्रन्य हस लोगों के हरुत गस हो रहा है । 

१-०१०--१९०४ प्रभमगया प्रसाद । 
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व्रारलिमंजन श्रीमहाबीराष्ट्रक । 

शैल सभीत बसे “शुभ कंठ” दियो तेहि बन्धु स्वधाम 
सिकारी। ताहि मिलाहू सिया पति से, करवाह मिताह 
रूबालि” सुंहारी॥ कोन्ह सुखी, कपिराज बनायथ, 
दिवाय धघनादिक तख बिठारी। “गोप्यश्पली” जग 
ख्यांत अहे कपि | ज्लारतिभंजन रीति तिहारी ॥ ९ ॥ 

,खोजत सीय सब कप्रि भालु पियासे श््ित मए 
बन भारी । तो चढ़ि शैल बिलोकेड दीख प्रस्थो हक 
भ्रूर बड़ी बपि फ्रारि ॥ बेगि लिवाइ गए सबहीं तहें 
प्राण रख्ये जु पियाह सुबारी। गोप्यज़्जली जग ख्यात 


ढ़ घपहे कप्रि ! ज्लारति मंजन रीति तिहारी ॥ २७ | 
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नज्ड्र छ। 
शोच पद्मों सबहीं जब सागर कूल बिना सुधिपाय ; 
बिचारी। ताहि समे शुचि ऋक्ष पती बल तेज तुम्हार 
सुनायो प्रचारी ॥ मांगि निंदेश चले दिशि लंक, 
बिलोकि भए कपि ऋक्ष सुखारी | गोप्य ध्पली जग 
ख्यात श्पहि कपि ! ध्पारतिभंजन रीति तिहारी॥ ३ ॥ 
सीय जबे कृत रावण व्याकुल हो, चहेँ तन ध्पापन 
जारी । मांगेउ क्षाग ध््शोक ते, वाहि समे चट तू 
दिय मुद्रिक डारी॥ ध्यापन रूप दिखांड, सुनाइ संदेश, 
प्रभू दुख शोक निबारी। गोप्य ध्यली जग ख्यात श्षपहै 
कपि ! झारतिभमंजन रीति तिहारी ॥ ४॥ 
शक्ति लगी जब “लच्छुन” के प्रभु सेन समेत हि 
देखि दुखारी । धाम समेत “सुखेन” हि लाय, बहोरि 
महीधर द्रीन उपारी ॥ बैद्य पिछानि पिलायेउ मूरि, 
उठे चट भा सबहों सुख भारी । गोप्य श्पली जग 
ख्यात ध्यहि कपषि ! क्पाशति भंजन रीति तिहारी ॥५॥ 
घारि “विश्नीषण” रूप जबे “महिरावण” ध्पाएउ 
सेन मेंफारी । कांधे चढ़ाहइ गयो देउ भाह लै, सेन 
समस्त पस्यो दुखभारी ॥ वाहि समे तुम जाइ पताल 
ले श्पाइ दाऊ प्रभु, दुष्टहि मारी। गाप्य श्यली जग 
ख्यात झहे कषि ! ध्यारतिभंजन रीति तिहारो ॥ ६ ४ 
बैठि कुशासन “केकइनन्दन” शे।कित चाहत प्रान 
निकारी । ताछिनु जाय, सुनाये “सिया युत लक्छूत 


प्रावहिं क्षेम खरारी” ॥ खोन सुने, उठि ताहि मिले, $ 
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ख्यात घपहे कपि ! ध्पाससिभंजन रीति तिहारी ॥ ७ श। 

भक्तन पै जब गाढ़ पद्म ध्यरू 'व्याकुल है कपि ! 
ताहि पुकारी । नांशेड क्लेश तब अंजनीसुत ! से। किय 
देर क्यों ? बेर हमारी ॥ जो मम देखहुगे ध्यघ श्पव- 
गुण, तो कलपांत न हाह उबारी | गाप्य ध्पली जग 


रूपात झ्यहै कपि ! झ्पारति भंजन रोति तिहारी ॥५॥ 
७+०+-२++-...# फछ४२-या.3७०- जद, २ 05. आ.१77077+०5 


न (कवित्त ) 
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“लेचत तिहारे दुख माचन हमारे हैं? 

जीन जादुभरे नैन मिथिलापुरी में जाय, नगर निवासिन 
बिकल करि हारे हैं। खिरकी छ्पटारी क्री करेखे लागि 
नारी सबै ब्याकुल निहारैं नेकु लाज ना संभारे हैं ॥ स्वबश 
करण की सुशक्ति, ही कहां ले कहीं, संग २ पिरें देखे 
शिशहु बेचारे हैं। जाके घौल यश कवि काबिद 
पुकारे, वेह लेचन तिहारे, दुख मोचन हमारे हैं ॥९॥ 

हेरवे जेहि झ्रीर नेन कार मति मोर भयो कैसे 
चित्त चार ज्षाया शोर पुर सारे है। प्रेमी जन तुरत 
ही प्रेम रंग बार उठे भव के मार तेर तें तुरत भये 
न्यारे हैं। छुटि गहे शंका यम जार ना चलत कु 
संसत ब्रिहाय भ्रम भांड फेरि ढारे हैं। त्रैगन तें तारें 
हेत॒ तीन रंग धारे वाई लाचन तिहारे दुख मोचन 
हमारे हैं ॥ २॥ 


नााजजभफप”जजफफ-$६एपए्४िभैहजैैहज-ै ैैफेे 9७० कर 
दुंख भाजि सबै भये जी रखबारी । गाप्य घ्पली जग 


£ 
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ककल्ननन्न्सन्न्््ल्ल्+ 
ई जौने क्रपा कार तें निहारि प्रहछाद छोर खिपति ४ 

समुह के भकोर ते उबारे हैं । देखतहीं, संकट सुकंठ 
करेर दूरि भये; ध्यागम निगम में प्रसिष्ठु जग सारे हैं। 
बंक आऋकुटी ते किये। रंक बिप्र राव सम, कौन नहीं 
जाने ऐसे चरित तिहारे हैं ॥ दीन हितकारे, जाहि 
सन्त हैं पियारे बेई लोचन तिहारे, दुख सेचन हमारे 
हैं॥ ३ ॥ ( +रामगथा प्रसाद ) 

सन में मनन के न काज कछ है विशेष, चित्त में 
न चिन्तवन, जाग कष्ट सारे हैं। काहु तिथ केर बच 
करिबा परेगो नाहिं, कर ते उठायदे को बैक नहिं 
भारे हैं ॥ सैन के एकलित को नेकहु अयेजल ना, 
युद्ठ हेतु लांचिबा परयोनिथि ना खारे हैं। जीने कृपा 
दृष्टि तें निकारे बहु कष्ट, वेह लोचन तिहारे दुख 
मे।चन हमारे हैं ॥ 9 ॥ 

मीनवत भक्त प्रेमबारि में मगन देखे; खंज सम 
कहि केते सगुन बिचारे हैं | जनमन बन में फिरे ले 
मुग सम कहे; हर हिय सर में कमल रतनारें हैं ॥ बेद 
उपमा ते चारि फल के देवेया दुख द्ारिद्‌ हरैया कबि 
कीबिदद पुकारे हैं ॥ ज्ञापे जननी ने केते मणि बारि 
डरे बेई लेचन तिहारे दुख मोचन हमारे हैं ॥ ५ ॥ 








प्रीसीतारामनाममंजरी । ््प् 
बत्उला प्प््््प्प्य्प्प््््प्प्प्प्प्प़्मफ्म्ममरूबग्ड 





शत्रीसीतारामनाममंजरी । 


( छन्‍्द रोला ) 
जयति बिभल बिज्ञान बपुष विज्ञान निधाना । 


शी 


जयति तुरीया जय तुरीय पर परा प्रधाना ॥ १७ 
जय परमात्मा ब्रह्म जयति परतम्ासुशक्ती । 
जम प्रेमा ध्पनुरक्ति प्रदा शरद परा सुभक्ती ॥२॥ 
जय जगदीशा जगद्चीस जन पुरुष प्रक्रति तनु । 
जयति जगत का रण निमित्त जुगजनक जननि जनु ॥ ३॥ 
जय बाभांगी दक्षिणांग ध्यासीन अभंगा। 
जय गौरांगी स्थामलॉग छवि जमुना गंगा ॥ ९ ॥ 
जय भगवती भगवान परस्पर प्राण प्रिया प्रिय । 
जग्रति किशोरी जय किशोर बपु नित्य दिव्य क्रय ॥४॥ 
जय प्रश्चु बेदप्रशंसनीय जय छतिप्रशंसनी | 
शिव सनसानस हंस उम्र सानस सुहंसनी ॥६ ॥ 
जय संसेवित बिष्ण जयति - जयरमासेविता । 
ज़्यति राम देवाथिदेव सीताधि देवता ॥ » 0 
जयति बिघिबंदित चरण जयति बिधि जुबति बन्द्ता । 
जयति क्र्निंदित सुजस जयति कीरति छ्रनिंदिता ॥ ८॥ 
जय तारक तारिणी जीव भय हारिणि हर्ता । 
जुत्पति पालन मलय जगत्‌ कारिशि जय करता ॥ ९॥ 
जय नित्या ज़य नित्य जयति श्पानंद प्रमोदा । 
$ जय चिद॒रकूपा चित्स्वरूप दंपती बिन्नोदा ॥१०॥ हु 
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अआ्रीसीताशमनाममंजरी । 


श्र 
क्हन्न्न्ज्ज््मन्म्म्स्सम्स््स्सससक्ाजकक 
है नमो स्रमित ध्ववतार निरजैक्षित जनहित कारी । 
पश शक्ति प्रणमामि जाहि गहि बहु बपुघौरी ॥११॥ 
नमो श्यसित अवतार सिरोमणशि सियाजिहारी । 

शक्ति सहित ध्यवचेरश जनक कृत जनक सुखारी ॥ १२॥ 
नमी सभो शिशुचरित सहानुज करन कृपाला |. 

नमो भगिनि जुत बाल केलि इपनुसरमि दयाला ॥ १३॥ 
नमो विवाह बिनोद विधायक सिय रघुनायक। 
चित्रकूट बन केलि करन सुर मुनि सुख दायक॥ १४ ॥ 
जयति जगल करुनानिधान नरलीला कारी | 

सहि दुख दुष्टन नास करन भक्तन भयहारी ॥१४॥ 
जय सिय रघुघबर लषन सतिय कपि यान विराजी | 
आ्पवधागत पुर जन्न जननी भरतादि निवाजी ॥ १६४ 
जय बिजयी राजाधिरांज सीतापति स्वामी ' 

जय जुंग सीताराम शरण जन मन बिश्वामी ॥ १५॥ 
जयति भरत सीमित्रि शन्र॒ुहन हनुसत सेवित । 
चामरव्यजन सुछत्न क्रादि घरि छव्रि लषि लोमित ॥१८॥ 
जय जय जय शअ्रीरामप्रिया शीसीता प्रिय जय । 

जय जश्ीसीताकांत राम कांता करुणामय ॥१९॥ 
जय शीसीता प्राशनाथ श्रीराम पियारी। 

जय रघुराज जीवनी जांनकि जीवन भारी ॥ २०७ 
जय जञानकी निवास जयति रघुराज निवासा | 

जय सीतासुख रास जयति रघुबर सुखशसा ॥ २१७ 
जय जय जय श्रीरामबलूभा जय सिय बल्लभ । ५ 
जयति राम रसिका श्यजोनिजानायक सुल्लम ॥२२॥ 


.. हक 2 गए न तनमन ना अशोक के है 
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श्रीसोताशमनासमंजरी । प्रपल 
जयति शाम रमणी बिदेहजा रमण रसीले। 
जय रघबर भामिती भूमिजा रसिक सुशीले ॥२३॥ 
जय जय श्री रघबीर मोहनी महिजा मोहन । 
जप रघबर प्रियतप्ता जयांते सिधप्रियतम सोहन ॥ २७॥ 
जय- जय सीताराम जानकी राघचवजय जय । 
जय मैथिलि रघुनाथ स्याम्त स्थासा सोभामय ॥२५ ॥ 
जय श्री रघुकुल केतु जयति निरमि बंस पतांका । 
दशश्य जलनिधि चन्द्र जनक्र बारिघि बिघुराका ॥ २६॥ 
मसो नमो क्रीरास नोसि सिय पद श्यरबिंदा । 
मु॒निजन सानस भाड्ड संग सेवित सानन्दा ॥२७॥ 
नौमसि द्व्यदामिनि सुदेह मिलि थिर घन स्थामा । 
संजुत छवि शद्शांश र्साधिप सरिस ललामा॥ र८॥ 
संसों सपत परिधान पीत स्थाप्तल ध्यमिरासा। 
भूषण “साणि रसरास” जाटेत मोहन रति कामों ॥२९॥ 
नमो जीव सुख दयन नयन राजीव बिखसाला। 
श्रसितनलछिन नथना नमामि छथि बसित रसालो ॥ ३०॥ 
जय मिथिलाधिप सता धछ्ाजी व्योधिप स॒तददुम्पाते। 
जयति सनयना सुख बिभूलि कौशल्या सम्पति ॥३९॥ 
जय सीरघच्वज सजसध्वजा द्सरथ जस ध्वज बर | 
जयति सुनयना कीति करा कोसिला कीलि कश ॥३१२॥ 
जयति सख्य रस रूप जयति रस सखी स्वरूपा । 
जयति भक्तबत्सल झनप बत्सला झनपा ॥३३॥ 
जयति भरत शात्नप्न भ्रातर लक्ष्मण सुख दाता। 
$ जय मांडवि श्रुतिकीति भगिनि उर्मिला। सुख्याता ॥३४॥ $ 
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ष््ष ऋ्रीसीतारामनाममंजरी । 
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ई्‌ 
क्र 
; जय कांचनबन केलिरता जय बनप्रमोद रुचि । 

सरज जलपान निरत प्रिय कमला जल सचि ॥३५॥। 
जय जानकी घध्यनन्य जयति रति रामानन्यां। 


जे मिज पतनी ब्रत सघन्य पातिब्रत घन्या ॥३६॥ 
जय सीता सचिगिरा ध्यथं जल राम बीचि जय । 


जय दम्पति जुगनाम रूप समुझे एकह्डि मय ॥३०॥ 
जय जय श्रीरघुबीर बधू जय सिय बर सुन्दर । 

गहे कंज शर 'चोप बसे हनुमत हिय मन्दिर ॥६८॥ 
हति “श्रीसीताम नाम मंजरी”. ललांमा। 
बिरचित “जन रस रोम मणी” माला आझपमिरासा ॥ ३९ ॥ 
रसिक सुजन गर घारि लहैं सुखभा सन घामा । 

सम मांधुय्ये परत्व नाम जुत जयति अणामा ॥४० ॥ 
दुख हर सुख कर पढ़त “नाम मंजरी” सनेमा । 
सुनत सुमति गति देनि भक्ति सीता पति प्रेमा ॥ ४१॥ 
जय जथ शरथू ध्यवच ध्यवधवासी सब जीवा। 

जय जय श्री गुरु सन्त रामरति प्रद्‌ सुख सीवा ॥ ४२॥ 

दीहा । 

सीताराम शरण झथम जन भगवान प्रसाद । 
“युगल नाम यश मंजरी» छपवायो छकि स्वाद ॥ 
हुति श्री रामरसरंगमणि कृत श्री सीतारामनाममंजरी 








सम्पूर्णा । 
३ प्रीध्प्योष्या प्रमोद बन, संबत्‌ १९६१ ४ 
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| श्रीजानकी प्राणबज्लम जी के. $ 


चरण सरोज में श्री जनकपर सुन्दरियों का प्रेम । 
( कबिवर पणिडत रास गया प्रसाद जी । ) 








(दो?) हिमतनया सुत हृदय घरि, सुमिरि उमा दषकेतु । 
प्रेम दशा बर्णन करों, हरि-प्रेमिन के हेत ॥ 
(क०) श्पायों ऋतु शिशिर, न ध्पायों श्याप्त ! काहे 
सख्वि ? सद्यो नहिं जात यह कष्ठ मन मेरे ते। पड़े 
जब पाला, सो तो लागे मोहि भाला ऐसो, बिन जा- 
नक्रीश तन कांपत खबरे ते ॥ भयो सोह हाल, मानो 
परी मीन जाल बीच, रहे जिमि दुःखी मोर बिना 
घन घेरे ते। एक नहीं श्याम, दूजे कामहूं सतावत है 
सने ऋत नाम तन उड़े बाय प्रेरे ते ॥ १ ॥ 
(सो०) शिशिर गयो सखि बीत, श्पब बसन्‍्त करिहे कह? 
“ज्ेति नेति” शति गीत, ध्पन्त पछिये काहि सन ४ 
(क०) उते गयी रघुराज !! हते ध्याथी ऋतराज, 
' संग काम की समाज, सोहि मारत है बान। उत्ते श्याम 
गये भूल, इते डाहत अिशल, तन भयो जिमि तल, 
बिरहानल समान ॥ ध्पाह उत साँ न पाती, इते दहै 
नित छाती, कब होत दिन राती सोहि परत न जान। 
उते मोहे सियाकन्त, इते होत प्राण इपन्त, सखी ! 
ध्पायो का बसनन्‍्त, बिथि भेज्यी दुःख खान ॥ २॥ 


(दो) सखि ! बसन्‍्त को ध्पन्त है, ग्रीषम पहुँच्यी ध्पाय । 
श्यजहूं सियपिय ना मिले, ब्यथा कौन बिधि जाय ॥ ई 
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(सबैया) ग्रीषम के ऋत॒ में सित ही, गिरिनयमन है 
ते सखि ! नी र बहैं। सर सूखि गये, द्रुम मूच्छि परे, बिर- 
हिन गह में कह कैसे रहैं॥ बड़े बाव तो घाव लगे तन 
में, क्री सघाकर देखि के देह दहें। ध्पजह नहिं प्रान 
पयान करें ! इतनो दुख दारुन नित्य सहेँ ॥ ३ ॥ 
(सो०) ग्रीषम कीनो गौल, बर्षा ऋतु ज्पाई छूवनि । 
लगे भयावन मौन, प्री जानकिजीवन बिसा ४ 
(क०) ग्रीषम गवन कीन्‍्हो, बश्षा ध्पवननि ध्यायों, 
लागत भयावन भवन बीच भारी है। सुने कोह्ल की 
कूक, हिया होत दठुढ्ढे टूक, सख्ि ! उठे घटा कारी, 
मोहि लागत कटारी है ॥ मोर करे शोर, घन घोर 
लखि बिपिन में, ताते स्पालि ! हिया बीच उठे चिन 
गारी है। रैन अंधियारी तें सहमि सुकुमारी कहै, काहे ? 
दनुजारी भोहि निपट बिसारी है ॥ ४॥ सावन न 
ध्वायो, विधि तावन पठायो सोहि, बिना सनभावन 
में कोन काज करिहीं। “सरयू ” दुकूलें में हिंड़ोल कैसे 
भूलें ? यह होत हिय शूलें! कहु कैसे के उबरि हीं ॥ 
मीन जल हीन है रहत नित दीन जैसे, कही श्लब 
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| 
ताहि बिथि निशिदिन जरिहीं। हे रे मेरी ज्ञाली ! हाली 
| 

















प्यारे की दिखाब मोहि; नाहिं ठो मुजाली क्राज हिया 
बीच मरिहों ॥ ४ ॥ 


$ (सवैया) लखि कारी घटा, चढ़ि जात अरटा, खन । 
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ह ध्यायत झ्यांगन से श्यकुलाई । खन द्वार पै जाह पुका- 3 


देव है जोई । तड़पे करे छाह कहे नितही, बरसात. 


पं! €। के 8 
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रत हैं कतहूं नहिं देखत हैं रचुराई । दुंहुँ नयनन ते 
नित नीर बहैँ ध्पब, भानहु मेघ मघा ऋरिलाई । बिनु 
प्रानपिया, जिया ब्याकुल होत, यथा खग पंख बिता 
पछताई ॥ ६ ॥ निस पेखत ही मन होत यहै, बिस 
खाउं, पे ध्यानि कै देत न कोड । सपनेउं कहूँ भेंट जो 
होते, सखी | कहतिउं समुझाई यथा बिथि रोह ॥ 
विधना कर काह ? बिगारे रहिउं, इतना दुख दारुन 


गयो बर साथ न सोह ॥ ७ ४ 
(दी०) बरषा को कस्षा सिल्यी, मृगनयनी ध्यकलाय । 
दरद ध्यधिक तन में बढ़धी, सखी ! शरद ऋत पाय॥ 
(क०) सद' ऋत छपाई, महि मध्य छवि छाहे, जग 
झति हरषाई, सुधा खबे उड़राईं है।सचा केर बंद, विष 
बंद ते सरस, सांखि ! होत ठुःख दुन्द भोहि बिना रघु- 
शाह है ॥ कहां जाऊं कहा करूँ? कहत न बने कद 
कहौ सखि ! काहे ? हरि निपट सुलाडे है। एती कठि- 
नाई ऋतु केर लखि पाई, शक्रब कोने काज ? नयन 
प्राण राख्यी-बिलमादु-है ॥ ८ ॥ 
(दो०) शरद गरद मोहि करि गयो, जानकि-बर बिनु ध्पाज 
दीन कह्टत मन घीर घरू, तोहि मिलिहें रघुराज 
(सबैया) हे हि ! काहे ? सतावसि मोहि, सदा 


बिन कर जोरि के तोही | करू सोई मसद्ध वचे मम 
ना: -+- -_>>>-------%७७ # 
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श्ड़, धअनड्र तरड़ है डाहत मोही ५ निशि करारी सया- ; 
नक्र भारी लगे भभरों सुनि चातक बोलत जोही। तोहि 
पूजि सप्रेम निहाल करों, जबहीं सिथकन्त दिखाय दै 
सोही ॥ € 0 
(सो०) षट ऋतु बारह मास, मोहि तलफत बील्यी सखी। 

ध्पजहुं न पूजी ध््पास, रूपशाशि रघुबीर बिनु ॥ 
(क०) ध्याथी मलमास पिया मिलन की ध्पास, सखी | 
बीती सब ज्रास, हिया मोद ध्पति छायो है। मिल्योौ 

जानकीश, जाप कोटि काम वारि डारीं, ऐसो सुख * 
भथी मानो रंक घन पायो है ॥ श्ंधहि बहोरि नेत्र पा- 
इबे को हर जेतो, ताते सुख ध्यधिक ध्यधिक ध्पथि- 
कायो है। सखिन ने पीय पाय, कीनो है निहाल, “दीन”- 
भाल को लिख्यो कुग्अंक बिधिको मिठायो है ॥ १० ॥ 
(दो?) “मिथिला” युवतिन पीति को, घन्य कहत ब्रह्माद्‌ । 
यांचत दोन सप्रेम त्तिन क्रपाकठाक्ष प्रसाद ॥ 

















